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वृषतन्व 


कपम्ग्रन्थोंका महत्च-- यह सबको विदित ह्दी है कि जैनः 
साहित्यमें कर्मग्रस्थोंका आदर कितना है। उनके महत्त्वके सम्ध-- 
न्धमें इस जगह सिर्फ इतना ही कहना वस है कि जैन-आगमसों 
का यथार्थ व परिपूर्ण ज्ञान, कमंतत्त्वकों जाने बिता किसी 
तरह नहीं हो सकता और कर्मततत्वका स्पष्ट त्था क्रम-पूर्वक 
ज्ञान जैसा कर्मग्रन्थोंके द्वारा किया जा सकता है, बेसा अन्य 
ग्रन्थोंके द्वारा नहीं। इसी कारण कर्म-विषयक अनेक ग्न्थोंमें 
से छः कर्मभन्थोंका प्रभाव अधिक है। 


: हिन्दी भाषायें अनुवादकी आवश्यक्ता-- दिन्दी भाषा 
सारे हिन्दुस्तानकी भाषा है। इसके समभने बाले.सब जगह 
पाये.जाते हैं । कच्छी, गुजराती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, पंज्ञावी, 
बंगाली, मंदरासों तथा सालवा, सध्यम्रान्त, यू० पो० और 
विहार आदिके निवासी ससी, हिन्दी भाषाकों बोल था समझ 
सकते हैं। ककसे कस जैन समाजमें तो ऐसे स्री या पुरुष" 
शायद ही होंगे, जो हिन्दों भाषाको समभ न सकें। इसलिये 
सबको समभने योग्य इस साषांमें, कर्मग्रन्थ जैसे स्वोप्रिय- 
ग्न्‍न्धोंका अनुवाद बहुत आवश्यक समझा गया। , इसके द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रान्‍्त निवासी, जिनकी मातठ्भांषा मिन्‍न-सिन्‍्न है,. 
वे अपने विचारोंकी तथा भ्राधाकी बहुत अंशोंसें एकता कर 
सकेंगे। इसके सिवाय सर्वग्रिय हिन्दी भाषाके साहित्यके चासें 
ओरसे.पल्लवित करनेकी जो चेष्टा हो रहो है, उसमें योग देना- 
भी आवश्यक सममका गया। दिगस्वर भाई अपने उच्च-उच्च 


[6] 
अन्थोंका हिन्दी भाषामें अनुवाद कराकर उसके साहित्यकी 
पुष्टिमं योग दे रहे हैं, ओर साथ ही अपने धार्मिक विचार, 
हिन्दी भाषाके द्वारा सब विद्वानोंके सन्‍्मुख रखनेकी पूर्ण 
कोशिश कर रहे हैं। श्वेताम्बर भाइयोने अब तक इस ओर 
ध्यान नहीं दिया, इसलिये श्वेताम्बर सम्प्रदायका अच्छे*से- 
अच्छां साहित्य, जो प्राकृत, संस्क्षत या गुजराती भाषासें प्रका- 
शित हो गया है, उससे सब साधारणकी फायदा नहीं पहुच 
सका है। इसी कमीको दूर करनेके लिये सबसे पहले कर्स- 
ग्रन्थों के हिन्दी-अनुवादकी आवश्यकता समभी गई। क्योंकि 
श्वेताम्बर सम्प्रदायमें कमग्रन्थोंके पठन-पाठन आदि्का जैसा 


प्रचार और आदर देखा जावा है, वैसा अन्य प्रन्धोंका 
नहीं । 


अल्ुवादका स्वकूप-+- कममग्रन्थोंके क्रम और पढ़नेवालोंकी 
योग्यतापर ध्यान दे करके, प्रथम कर्मंग्रन्थ तथा दूसरे, तीसरे 
आदि अगले कर्मप्न्थोंके अनुवादके स्वरूपमें थोड़ा-ला अन्तर 
रकखा गया है। प्रथम कर्मग्रन्थमें कर्म-विषयक पारिभांषिक 
शब्द प्रायः सभी आ जांते हैं तथा इसके पढ़े विना अगले कमे- 
 अन्थोंका अध्ययन ही लाभदायक नहीं हो सकता, इसलिए 
इसके अलुवादमें गाथाके नीचे अन्वयपूर्वक शब्द्शः अर्थ देकर, 
पीछे भावार्थ दिया गया है। प्रथम कर्मेगन्थके पढ़ चुकनेके वाद 
अगले कम-अन्थेंके पारिभाषिक शब्द वहुधा मालूम हो जाते 
हैं, इसलिये उनके अलुवादमें गाथाके नीचे मूल शब्द न लिख 
कर सीध। अन्वयार्थ दे दिया गया है और अनन्तर भावार्थ । 
दूसरे, तीसरे आदि कर्मग्रन्थोंमें गाथाके नीचे संस्कृत छाया भी 
दी हुई हैं, जिससे थोड़ो भो संस्क्र। जाननेवाले अनायास ही 
'गाथाके अथंकों समझ सके | 
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उपयोगिता - हसारा विश्वास है कि यह अनुवाद विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगा, क्‍योंकि एक तो इसकी भाषा हिन्दी है 
और दूसरे इसका विषय महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आज 
तक कमंग्रन्थोंका व्तेसान शैलीमें अलुवाद किसी भी भाषामें 
अकट नहीं हुआ है। सब कमग्रन्थोंपर गुजराती भाषामें टच 
/ जिनमेंसे श्री जयसोमसूरि-कृत तथा श्री जीवविजयजी-कृत 
टवे छप गये हैं। श्री मत्तिचन्द्र-क्ृत टवा अभी नहीं छपा है। 
और एक ठवा, जिसमें कर्ताके नामका उल्लेख नहीं है, हमें 
आगराके श्री चिन्तामणि पाश्च नाथके मन्द्रिके साण्डागारसे 
भ्राप्त हुआ है। यह टवां भी लिखित हैं। इसकी भाषासे जान 
पढ़ता है कि यह दो शताब्दि पहले वना होगा। ये सभी टवे 
पुरानी गुजराती भाषासें हैं। इनमेंसे पहले दो टबें, जो छप 
चुके हैं, उनका पठन-पाठन विशेष प्रचलित है। उनके विचार 
भी गम्भीर हैं। इस अनुवादके करनेमें टीकाके श्रतिरिक्त उन 
दो टवोंसे भी मदद मिली' है, पर उनकी वर्शन-शैली प्राचीन 
के कारण आजकलके नवीन जिज्ञासु, कर्मप्रन्थोंका अनुवाद 
वर्तमान शैलीसें चाहते हैं। इस अलुवादसें जहाँ तक हो सका 
है, सरल, संक्षिप्त तथा पुनरुक्ति-रहित शैलीका आदर किया 
गया है। अत: हसें पूर्ण आशा है कि यह अनुवाद सत्र 
'डपयोगी होगा। 
पुस्तकों उपादेय बनानेका यत्न-देंस जानते हैं. कि 
'कमत्तत्त्वके जो जिज्ञौसु, अगले कम्मग्न्थोंकों पढ़ नहीं पाते, वे 


[8] 


अनेक आवश्यक अंशोंपर विचार प्रकट किये गये हैं। साथ 
ही विषयअवेश और ग्रन्थ-परिचयमें भो अनेक आवश्यक 
बातोंका यथाशक्ति त्रिचार किया गया है, जिन्हें पाठक स्वर्य 
पढ़कर जान सकेंगे । अनन्तर ग्न्थकारकी जीवनी भी सप्रमाण 
लिखी गई है। अनुआदके बाद चार परिशिष्ट लगाये गये हैं। 
जिसमेंसे पहले परिशिष्ठमें श्वेताम्बर, दिंगम्वर दोनों सम्प्र- 
दायोंके कर्म-वेषयक समान तथा असमान सिद्धान्त तथा 
भिन्‍ल-भिन्‍न व्याख्याया ने समान पारिसापिक शब्द ओर सम्ता- 
नारथक भिन्न-भिन्न संज्ञाएँ संग्रहीत की गई हैं। इससे दिगम्वर 
सम्प्रदायके कर्मविषयक गोम्मटसार ओर श्वेताम्बर सम्प्रदाय- 
के बीच कितना शब्द और अथ-भेद्‌ हो गया है, इसत दि्रिदू- 
शैन पाठकोंकों हो सकेगा | 

साधारण रवेताम्बर और दिंगस्वर भोईयोंमें साम्प्रदायिक 
हृंठ यहाँ तक देखा जाता है कि वे एक दूसरेके प्रतिष्ठित ओर 
प्रामाशिक ग्रन्थकों भी मिथ्यात्वका साधन सममा घठते है और 
इससे वे अनेक जानने योग्य वातोंसे वल्चित रह जाते हैं। 
प्रथम परिशिष्टके द्वारा इस दृठके कम होनेकी और एक दूसरे 
के अन्थोंकों ध्यानपूषेक पद़नेकी रुचि सर्ब-साधारणमें पेदा 
होनेकी हमें वहुत कुछ आशा है। श्रीमान्‌ विपिनचन्द्रपालका 
यह कथन विल्ञकुल्त ठोक है कि “भिन्‍्न-मिन्न सम्प्रदायवाले 
एक दूसरेके प्रामाणिक ग्रन्थोंके न देखनेके कारण आपससमें 
विरोध किया करते हैं।? इसलिये प्रथम परिशिष्ट देनेका हमार 
यही उद्देश्य है कि श्वेतास्वर-दिगम्वर दोनों एक दूसरेके 

पन्थोंको कमसे कम देखनेको ओर सुक्ें ओर कूप-मस्हूकता 

का त्थाग करें। 

दूसरे परिशिष्टके रूपमें कोप दिया है, जिसमें अथम कमे- 
अन्थके सभी प्राकत शब्द हिन्दी-अथंके साथ दिये गये हैं॥ 


आप आ। 


जित शब्दोंकी विशेष व्याख्या अमुवादमें आगई है, उन शब्दों 
का सामान्य हिन्दी अथे जलख फरके विशेष व्यास्याके प्रष्फा 
नम्बर लगा दिया है। साथ ही प्राकृत शब्दकी संस्टत शौया 
भी दी है, जिससे संस्कुतज्ञोंकों बहुत सरलता दो सफती |ै। 
कोप देनेका उद्देश्य यह है कि आजकल भाकृतके सर्वव्यापी 
कोषकी आवश्यकता सममी जा रही है और इसके लिये छोटे घड़े 
प्रयत्न मी किये जा रहे हैं। हसारा विश्वास है कि ऐसे प्रत्येफ 
प्रस्थके पीछे दिये हुये फोप द्वारा मदह्दान्‌ फोष बनानेमें बहुत 
कुछ मदद मिल सकेगी। महान्‌ फोप वनानेवालि, प्रस्येक देखने- 
यौग्य प्रथपर उतनी बारीकीसे ध्यान नहीं दे सफते, जित्तनी 


कि वारीकीसे उस एक-एक ग् थको मूलमात्र व 'अत्ुवाद-सहित 
प्रकाशित करनेवाले ध्यान दे सकते हैं 


तीसरे परिशिष्ठ मं मूल गाथायें दी हुई हैं। जिससे फि मूल 
मात्र याद करनेवालोंको तथा मृलमाश्रका पुनरावत्त न फरने 
बालोंकों सुभीता हो। इसके सिवाय ऐतिहासिक दृष्टिसे या 


विषयदष्टिसे मूलमात्र देखनेवाल्ञोके लिये भो यह परिशिहट 
उपयोगी होगा | 


. चौथे परिशिष्टमें दो फोष्टक हैं, जिनमें ऋ्मशः श्वेताम्बरीय * 
'दिगस्वरीय उस कर्म-बिषयक प्रत्थोंका संक्षिप्त परिचय फराया 
गया है, जो अब तक प्राप्त हैं था न होतेपर भी जिनका 
परिचय मांत्र मित्र है। इस परिशिष्टफे द्वारा श्वेताम्बर तथा 
दिग्स्वरके कम साहिस्यका परिन्ाण ज्ञात होनेके उपरान्त 
इतिहासपर भी बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकेगा। 


इस तरह इस प्रथम कर्मभस्थके अनुवादकों विशेष उपादेय 
जनानेके लिये सामग्री, शक्ति और समयके अनुसार फोशिश की 


[ 0 )॥ 


गई है। अगले कर्मग्रन्थोंके अनुवादोंमें भी करीच-करीब परि- 
शिष्ट आदिका यही क्रम रक्खा गया है। 


इस पुस्तकके संकलनमें जिनसे हमें थोड़ी या बहुत किसी 
भी प्रकारकी मदद मिली है, उनके हस ऋृतज्ञ हैं। इस पुस्तकके 
अन्तमें जो अन्तिम परिशिष्ट दिया गया है, उसके लिये हस, 
प्रवत्त क श्रीमान्‌ कान्तिविजयीके शिष्य श्री चतुरविजयजीके 
पूर्ण कृतज्ञ हैं; क्योंकि उनके द्वारा सम्पादित प्राचीन कर्मग्र'थ- 
की प्रस्तावनाके आधारसे वह परिशिष्ठ दिया गय। है। तथा 
हस, श्रीमान्‌ सहाराज जिनविजयजी और सम्पादक-“जैन 
हितेपी”के भी हृदयसे ऋतज्ञ हैं। क्‍योंकि ६३० सन्‌ १६१६ जुलाई 
अगस्तकी 'जैन हितेषी'की संख्यामें उक्त मुनि महाराजका जैन 
कसंवाद और वह्विपयक साहित्य! शीर्षक लेख म्रकट हुआ है। 
उसके तथा डसपरकी संपादकीय टिप्पणीसे उक्त परिशिष्ठ 
तैयार करनेमें हमें स्बंथा मदद मिली है । 


हम इस पुस्तकको पाठकोंके सम्मुख रखते हुये अन्तमें 
उनसे इतनी ही प्राथनां करते हैं कि यदि वे इसमें रही हुई 
थुुटियोंकों सुहृदूभावसे हमें सूचित करेंगे तो हमारे स्नेह पूर्ण 
- हृदयकों विना ही मोत्र बे सदाके लिये खरीद सकेंगे | विशिष्ट 
योग्यताकी बुद्धि चाहने वाला कभी अपती कृतिकों पूर्ण नहीं 
देख सकता, वह सदा ह्वी नवीनताके लिये उत्सुक रहता है। 
इतना ही नहीं, यदि कोई सखा उसे नवीन और वास्तविक पथ 
दिखावे, तो वह सदा उसका कृतज्ष वन जाता है, इस नियम 
की भम्भीरताकों पूर्णतया समभनेकी बुद्धि सदैव बनी रहे, 
यही हमारी परमात्मदेवसे सविनय प्रार्थना है। 


के 


निवेद्क--“वीरपुत्र' 


प्रस्तावनां 
क्र्मवादका मन्तव्य 


कर्मबादका मानता यह है कि सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति, 
डँच-नीच आदि जो अनेक अवस्थाएँ दृष्टि-गोचर होती हैं, 
उनके होनेमें काल, स्वभाव, पुरुषार्थ आदि अन्य-अन्य कारणों 
की तरह कर्मभ्नी एक कारण है । परन्तु अन्य दुर्शनोंकी. 
तरह कर्मवाद-प्रधान जैक-दर्शन ईश्वरको उक्त अबस्थाओंका 
या स्ृष्टिकी उत्पत्तिका कारण नहीं मानता। दूसरे दर्शनोंमें 
किसी समय सृष्टिका उत्पन्न होना माता गया है; अतएव उनमें 
सृष्टिको उत्पत्तिक सथथ किसी न किसी तरहका इश्वरका 
सम्बन्ध जोड़े दिया गया है। नन्‍्यायदर्शन, गोतससूत्र अ० ४, 
आं० १, सू० २१ में कहा है कि अच्छे-बुरे कर्मके फत्न ईश्वर की 
प्रेरणासे मिलते हैं--“तत्कारिवत्वादहेतु:” । 

बेशेषिकद््शन, प्रशस्तपाद-साष्य प्रू० ४८ में इश्वरको सृष्टि 
का कर्ता सानकर, उसके स्वरूपका वर्णन किया है । 

योगदुरर्शन, ससाधिपाद सू०» २४ के. भाष्य व दीकासें 
इंश्वरके अधिछ्ठानसे श्रकृतिका परिणाम --जड़ जगतका फैलाब 
माता है। 

ओर श्री शह्टराचोय्यने भी अपने बह्मसूत्र २-१६ के 
भाष्यमें, उपनिषद्के आधारपर जगह जगह अ्द्यकों रष्टिका 
उपादान कारण सिद्ध किया है। जैसे:-- 

व्वेतनमेकमद्ठितीयं त्रह्म क्ञीरादिवई वादिवच्चानपेदय चाह्म- 
साधन स्वयं परिणमसानं जगतः कारणमिति स्थितम्‌ 7 
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'तस्मादशेषवस्तुविपयमेवेद॑ सर्वविज्ञानं सर्वस्य ब्रह्मकाये- 
तापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रएव्यम्‌'-त्रह्म ० अ० २, पा० ३, आ० १ 
सू० ६ का भाष्य । 

“अतः श्र तिप्रामाण्यादेकस्मादूवह्मण आकाशादिमहाभूतो- 
त्पत्तिक्रमेण जगज्जातमसिति निश्चीयते'--ब्रह्म > अ० २, पा० ३, 
आ० १, सू० ७ का साष्य । 

परन्तु जीवोंसे फल भोगवानेके लिए जैन-दृर्शन ईश्वर 
को कमका प्रेरक नहीं मानता | क्‍योंकि कमंवादका मसन्तव्य 
है कि जैसे जीव कर्म करनेमें स्वतन्त्र है वेसे ही उसके फल 
को भोगनेमें सी । कहा है कि--“यः कर्ता कर्मश्रेदानां, भोक्ता 
कर्मफलस्य च। संसर्ता परिनिवाता स ह्ात्मा नान्यलक्षण:” 

इसी प्रकार जैनदर्शन इश्वरको सष्टिका अधिष्ठाता भी 
नहीं मानता, क्‍योंकि उसके सतसे सृष्टि अनादि अनन्त 
होनेसे वह कभी अपूर्व उत्पन्न नहीं हुई तथा वह स्वयं ही 
परिणमन-शील है, इसलिये इश्वरके अधिष्ठानकी अपेक्षा 
नहीं रखती । 


कर्मबादपर होनेवाले प्रुझ्य आक्षेप ओर उनका समाधान 


इंश्वरकों कत्तों था प्रेरक मानने वाले, कर्मवादपर नीचे 
लिखे तीन आज्षेप करते हैं:-- 

(--घड़ी, मकान आदि छोटी-मोटी चीजें यदि किसी 
व्यक्तिके द्वारा ही निर्मित होती है तो फिर सम्पूर्ण जगत, 
जो कि काबरूप दिखाई देता है, उसका भी उत्पादकको अवश्य 
होना चाहिये। २--सभी ग्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, ५ 
पर कोई चुरे कमंका फल्न नहीं चाहता और कर्म स्वयं जड़ 
होनेसे किसी चेतनकी प्रेरणाके विना फल्न देनेमें असमर्थ 
हैं। इसलिये कमंवादियोंकों भी मानना चाहिंये कि ईश्वर ही 


ज-+पे-न-+ 


प्राशियोंकों कर्म-फल सोगवात्ता है | ३--इश्वर एक ऐसा 
व्यक्ति होना चाहिये कि जो सदासे मुक्त हो, और भुक्त जीवों 
की अपेक्षा सी जिसमें कुछ विशेषठा हो। इसलिये कर्मवादका 
यह मानना ठीक नहीं कि कर्मसे छूट जानेपर सभी जीव 
मुक्त अर्थात्‌ ईश्वर हो जाते है। 
पहिले आश्षेपका समाधान- यह जगत्‌ किसो समय 
नया नहीं चना, वह सदासे ही है। हाँ, इसमें परिवर्तत हुआ 
करते हैं। अनेक परिवरतव ऐसे होते हैं कि जिनके होनेमें 
मनुष्य आदि प्राणीवर्गके प्रयत्वकी अपेक्षा देखी जाती है; 
तथा ऐसे परिवर्तन भी होते हैं. कि जिनसें किसीके प्रयत्तकीः 
अपेक्षा नहीं रहती। वे जड़ ठक्त्वोंके तरह तरहके संयोगों 
से-उष्णता, बेग, क्रिया आदि शक्तियोंसे बनते रहते है। उद्दा- 
हरणार्थ, मिट्टी पत्थर आदि चीजोंके इकट्ठा होनेसे छोटे-मोटे 
डीले या पहाड़का वन जाना; इधर-उधरसे पानीका अवाह्‌ 
मिल जानेसे उनका नदी रूपसें वहा; सापका पानी झूपसे 
वरसना और फिल्‍से पानीका भाप रूप चन जाता हत्यादि। 
इसलिये इश्वस्कों खृष्टिका कर्ता माननेकी कोई जरूरत 
नहीं है । 
आधेपक् धान--भाणी जैसा करे करते हैं 
दूसरे आश्षेपद्धा समाधान--भर्शे करते हैं. 
बेसा फल उनको कर्मके द्वारा ही मिल्न जाता है। कर्म जड़ हैं 
और प्राणी अपने किये बुरे कर्मका फल नहीं चाहते, यह ठीक 
है, पर यह ध्यात्तमें रखना चाहिये कि जीव-चेतन के संगसे 
कममसे ऐसी शक्ति पेदा हो जातो है कि जिससे वह अपने 
अच्छे-चुरे विपाकोंको नियत समयपर जीवपर प्रकट करता 
है। कर्मवाद यह नहीं मानता कि चेतनके सम्वन्धके बिन्ता 


ही जड़ कर्म शोग देनेंमें समर्थ है। वहु इतना ही कहता है 


न है अल 


कि फल देनेके लिये इश्वर रूप चेतनकी प्रेरणा माननेकी 
कोई जरूरत नहीं | क्‍योंकि सभी जीव चेवन हैं । वे जैसा कर्म 
करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि बेसी ही वन जाती हे, 
जिससे बुरे कर्मके फलकी इच्छा न रहनेपर भी वे ऐसा 
कृत्य कर बैठते हैं कि जिससे उनको अपने कर्मानुसार फंल 
मिल जाता है। कर्म करना एक वात है ओर फलको न चाहना 
दूसरी बात । केवल चाहना न होनेसे ही किये कर्मका फल ' 
मिलनेसे रुक नहीं सकता। सामप्री इकट्ठी हो गई, फिर काये 
आप ही आप होने लगता है। उदाहरणाथ-एक मनुष्य धूप 
में खड़ा है, गर्म चीजु खाता है ओर चाहता हैं कि प्यास न 
लगे; सो क्‍या किसी तरह प्यास रुक सकतो हे ? इंश्बर 
ऋतू त्व-वादी कहते हैं कि ईश्वरकी इच्छासे प्रेरित होकर कर्म 
अपना अपना फल प्राणियोंपर प्रकट करते हैं। इसपर क्म- 
वादी कहते हैं कि कर्म करनेके ससय परणामानुसार जीवसमें 
ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कर्त्ता जीव 
करमीके फलको आप ही भोगते हैं ओर कमी उनपर अपने फल 
को आप ही प्रकट करते हैं । 
तीसरे आक्षेपक्का समाधान--झेवर चेतन हैं और 
जीव भी चेतन; फिर उनमें अन्तर ही क्‍या है ! हाँ अन्तर 
इतना हो सकता है कि जीवकी सभो शक्तियाँ आवरणोंसे घिरी 
हुई हैं ओर इंश्वरको नहीं । पर जिस समय जीव अपने आव- 
रणोंको हटा देता है, उस समय तो उसकी सभी शक्तियाँ पूर्ण 
रूपसें प्रकाशित हो जाती हैं। फिर जीव और ईश्वरमें विषमता ( 
किस चातकी १ विपसताकों कारण जो ओऔपाधिक कर्म है, 
उसके हट जानेपर भी यदि विपमता बनी रही तो फिर मुक्ति 
दी क्या हैं ? विपमताका राज्य संसार तक ह! परिमित है, आगे 


नी डे तन 


नहीं । इसलिये कर्मवादके अमुसार यह माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं कि सभी मुक्त जीव इश्वर ही हैं। केवल विश्वासके वत्न 
पर यह कहना कि इंश्वर एक ही होना चाहिये, उचित नहीं । 
सभी आत्मा तात्विक दृष्टिसे इश्वर ही हैं। केवल चन्धनके कारण 
वे छोटे-सोटे जीव रूपसे देखे जाते है, यह सिद्धान्त सभीको 
अपना इश्वरत्व प्रकट करनेके लिये पूर्ण वल देता है । 

व्यवहार ओर परमाथमें कर्मवादकी उपयोगिता 


इस लोकसे या परलोकसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी काम 
सें जब सनुष्य प्रवृत्ति करता है तव यह तो असम्भव ही है कि 
उसे किसी त किसी विध्नका सामना करना न पड़े। सब 
कासोंसें सवको थोड़े चहुत प्रमाणमें शारीरिक या मानसिक 
विध्न आते ही हैं| ऐसी दशासें देख ज्ञादा है कि बहुत लोग 
चंचल हो जांते हैं।. घवड़ाकर दूसरोंकों दूषित ठहराकर उन्हें 
कोसते हैं। इस तरह विपत्तिके ससय एक तरफ चाहरी दुश्मन 
चढ़ जाते हैं; दूसरी वरफ बुद्धि अस्थिर होनेसे अपनी भूल 
दिखाई नहीं देती | अन्तमें सनुष्य व्यग्नताके कारण अपने 
आरम्भ किप हुये सब कार्मोकों छोड़ वेठता है और प्रयत्त 
तथा शक्तिके साथ न्‍्यायका भी गल्ला घोटता है । इसलिये उस 
समय उस सलुष्यके लिये एक ऐसे गुरुकी आवश्यकता है जो 
उसके बुद्धि-नेत्रकों स्थिर कर उसे यह देखलेमें सद॒द पहुंचाये 
कि उपस्थित विध्तका असली कारण क्या है? जहाँ तक 
बुद्धिंमानोंने विचार किया है वहो पता चला है कि ऐसा गुरु, 
कमका सिद्धान्त ही है | मनुष्यको यह विश्वास करना चाहिये 
कि चाहे मैं जान सकूँ था नहीं, लेकिन मेरे विध्चका भीतरी 
व असली कारण मुझमें ही होना चाहिये। 

जिस हृदय-भूमिकापर विध्त विष-ब्रक्ष उगता है, उसका 


बीज भी उसी भूमिकासें वोया हुआ हाता चाहिये। पवन, 
पानी आदि बाहरी निमिन्तोक्रि समान इस विब्न-व्िंप बृत्षको 
अंकुरित दोनेसे कदाचित अन्य कोई व्यक्ति निमित्त द्वो 
सक्कता है, पर बह विश्नका बीज नहीं-ग्सा विश्वास मनुष्य 
के बुद्धिनत्रकों स्थिर कर देता है जिससे बढ अद्चनके असनी 
कारगाको अपनमें देख, न तो उसके लिय दृसरेको कोसता ई 
आर न घबड़ाना है। एस विश्वाससे मनुप्यके दछदवमें इतना 
बल प्रकट होता 6 कि जिससे साधारण संकदके समय 
विकिप्त दोनवाला वह बढ़ी विपत्तियोंका कुछ नहीं सकता 
खीर अपन व्यावहारिक था परासर्माथिक कराम्रको पूरा ही कर 
डालता हे । 

मनुण्यका किसा थी कासका सफलसाक लिये परिप्रगा 
दादिक शान्ति प्राप्त करनी चाहिये, जो एक्र मात्र कर्मके 
सिद्धान्तसे ही हो सकती 6 । आँधी ओर तृफानमें जेस दिमा- 
लबका शिग्यर स्थिर गइता 5, बेस दी अनक प्रतिकूलताओंके 
समय शान्त भावसें स्थिर रहना, यद्दी सच्चा मनुस्यत्व है, जो 
कि भूतकालक अनुभवोंस शिक्षा दकर सनुप्यकों अपनी भावी 
अल्वाइक लिये तेयार करता है । परन्तु चढ़ निश्चित हे कि एसा 
मनुप्यत्तव, कमरे सिद्धान्तपर विश्वास क्रिय बिना कभी आ 
नहीं सकता। इससे बढ़ी ऋढला पइता दे कि कया व्यवद्ार 
क्या परमार्थ, सब जगह करमका सिद्धान्त एक्रमा उपयोगी 
ह। ऋमके सिद्धान्तकी श्रे प्रता., सम्बन्धर्में डा: मकसमृलरका 
जो विचार ६, बढ़ ज्ञानन योग्य £ । वे कदन हें 

यह ना निश्चित & कि क्रमंमसका शसर मनष्य-जीबन 
पर बहदू हुआ ४ । यदि किसी मनुप्यका यह मालम पढ़े छि 
वर्तमान अपराथके बिना भी मुझको ज्ञा कुछ भोगना पढ़ता 
£ वह मर पूत्र जन्मे कर्मका ही फल हे तो बह पुराने कर्ज 


न ७) ना 


को चुकानेवाले मनुष्यकी तरह शान्त सावसे उस कष्टको 
संहन कर लेगा । और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि 

हनशीलतासे पुराना कर्ज चुकाया जा सकता हैं तथा उसीसे 
सविष्यतके लिये दीतिकी समृद्धि इकट्टी की जा सकती है तो 
उसको सल्ञाईके रास्तेपर चलनेकी भेरणा आप ही आप 
होगी। अच्छा या घुरा कोई भी कर्म न2£ नहीं होता, यह 
तीतिशास्त्रका मत ओर पदार्थशास्त्रका चल-संरक्षण सम्बन्धी 
मत समान ही है। दोनों मतोंका आशय इतना ही है कि 
किसीका नाश नहीं होता। किसी भी नीतिशिक्षाके अस्तित्वके 
सम्बन्ध कितनों ही शह्क क्‍यों न हो, पर यह निर्वियाद सिद्ध 
है कि कर्ममत सबसे अधिक जगह माना गया है, उससे लाखों 
मनुष्योंके कष्ट कम हुये हैं और उसी मतसे मलुष्योंकों वर्ते- 
मान संकट भेलनेकी शक्ति पेदा करने तथा भविष्यत््‌ जीवन- 
को सुधारनेमें उत्तेजन मिला है /” 


कर्मवादके समुत्थानका काल ओर उसका साध्य 
कर्मवादके विषयसें दो अश्न उठते हैं--२, कर्म-वादका 
आविर्भाव कब हुंआ ? २, बरह क्‍यों? पहले प्रश्नका उत्तर दो 
इृष्टिओंसे दिया ज्ञा सकता है। १, परम्परा और ३, ऐति 
हासिक हृष्टिसे:-- 
१--पर/म्पराके अनुसार यह कहा जाता दे कि जैन धर्म 
और कर्मचादका आपसमें सूर्य और किरणकों सा मेल दे । 
किसी समय, किसी देश विशेषमें जैन घर्मका अभाव भले हे 
देख पड़े; लेकिन उसका असाव सव जगह एक साथ 7. 
नहीं होता। अतएवे सिद्ध है कि कमंब्राद भी वाइस 
जैनधंर्मेके साथ साथ अनादि 5, अथात वह अमृतप्त नल 
> प्रेमी जैन) उरी 
. २-परन्‍्तु जैनेतर जिज्ञासु ओर इतिद्वास- ४ 


कण. अमन 


परन्पराकों विना नलु-उचर किये सानमेंके लिये तेयार नहीं। 
साथ ही वे लोग ऐतिहासिक अनाणक्के आधास्पर दिये गये 
उत्तरकों मान लेनेमें तनिक्त सी नहीं सकुचाते। चहू बात 


निविदाद सिद्ध है क्लिइ्स समय सो ५ घर ए वक्च्रास्चर या 
तेनिदाद सिद्ध है कि इस समय जो जैन घर श्वेतास्वर था 
जितना 


| 
| 
थ 


च्शा 
बज हप 





लिए इतना 7 2 जल अप कोच कहां ज्ञा सकता 
शात्त जचसद्चाजक लिए इंतदसा सिःतकांच कहां जा सकते 
जाल. ज कप 


० ०० 7». ञपांदट्ट २० 
कि उसने रूतक्त्त-छ्लानक अंद्श्ंस सवार अहावारक अपाद 


ग व [>मथ ओर ण्सा वर्ग ही 
त्वास न ता आंधक ग्ंषणा का हे आर तन एसा सम्भत्र ह्‌ 


4० ० हल ्घ आर 7० ध्ट्रच्ज >4: ४7 
भातपादन शल्का, सूल मवतंकका साथा आर शेलास छुछ वर 
|. कक ०.० 5० 


| 
इं ह्वो; परन्तु इतना सुनिश्चित है कि मूल तत्वों और 
तत्त्वच्यवस्थामें कुछ सी अन्तर नहीं पडा हैं। अत्तएव जैन- 
शास्त्रक्ते नयवाद, निन्नेपवाद, स्वाह्मद आदि अन्य दादोकि 
समस्ान कर्मशादुका आविर्भाव सी सगवान्‌ महावीरसे हुआ 
यह नाननेसें किसो प्रकारकी आपत्ति नहीं कही जा 
कंती । वर्ननान जैन-आगम, किस ससय और किसने रचे, 
यह प्रश्न ऐत्तिहासिक्रोंकी दषप्ठिस भत्ते द्वी विवादास्पद हो; 
लेकिन उनको भी इतना तो अवश्य सान्‍्य है कि बर्तमान जैन- 
आगमसके सभी विशिष्ट और सुख्यवाद, भगवान्‌ महाबोरके 
विचारकी विभूति हैं। ऋरनचाद, चह जैनोंका असाधारण व 
सुख्यबाद है; इसलिये डलके सगवाव्‌ महावीरसे आविमूत 
होनेके विषयमें किसी प्रकारका सन्देंह नहीं किया जा सकता। 


/0॥० 7॥ 
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प्रगवार महावीर 5०. सिवा हुए २४७: बर्प दिन चीदे रे 
मगधाद्‌ सहावारका निर्दाणस प्राप्त हुए २४७८ दे चींदे ९ 
अतरत बर्तंसान कमंचादके दिपचसे थह कहना कि इसे 

तश्त बदलाव कमव्रादके विपयसें यह कहना कि इसे उत्पन्न 


लत & उन्‍्म>«-मे 


हुए ढाई हजार वर्ष हुए, सर्वथा प्रामाणिक है। भगवान्‌ 
महावीरके शासनके साथ कर्मवादका ऐसा सम्बन्ध हे कि 
यदि वह उससे अलग कर दिया जाय तो उस शासनमें 
शासनत्व ( विशेषपत्व ) ही नहीं रहता, इस वातकों जैनधर्म- 
का सूक्म अवतल्ञोकन करने वाले सभी ऐतिहासिक भल्ी- 
भाँति जानते हैं । 
.. इस जगह यह कहा जा सकता 8 कि “भगवान्‌ महावीर- 
के ससान, उनसे पूचे, सगवान्‌ पाश्वनाथ, नेमिनाथ आदि हो 
गये हैं। वे भी जैनधर्मके स्वतन्त्र श्रवर्तक थे, और सभी ऐति- 
हासिक उन्हें जैनधर्मके धुरन्धर नायकरूपसे स्वीकार भी 
करते हैं। फिर कर्मवादके आविभौवके समयकों उक्त समय- 
प्रभाणसे वढ़ानेमें क्या आपत्ति हो?! परन्तु इसपर कहना. 
यह है कि फर्मचादके उत्थानके समयके विषयमें जो कुछ कहा 
जाय वह ऐसा हो कि जिसके माननेमें किसीको किसी प्रकार 
की आतनाकानी न हो । यह वात भूलनी न चाहिए कि भगवान्‌ 
नेमिनाथ त्था पारश्वनाथ आदि जैनधर्मके मुख्य प्रवर्तेक हुए. 
और उन्होंने जैनशासनको प्रवर्तित भी किया; परन्तु वर्तमान: 
जैन-आगस, ज्ञिनपर इस समय जैनशःसन अवल्म्बित हें, 
वे उसके उपदेशकी सम्पत्ति नहीं। इसलिए कर्मवादके 
समुत्थानका ऊपर जो ससय दियाँ गया है, उसे अशक्कनीय: 
सम्भता चाहिए । 
दूसरा प्रश्न यह है कि कर्मवादका आविभोव किस 

प्रयोजनसे हुआ ? इसके उत्तरमें तीन प्रयोजन मुख्यतया' 
वतलाये जा सकते हैं :--१, वेदिकथर्मकी इंश्वर-सम्बन्धिनी 
भान्यतांसें जितना अंश आन्त था, उसे दूर करना। २ वौद्ध- 
धर्मके एकान्त ज्णिकवादकों अयग्युक्त वत्तत्ाना। ३, आत्मा: 
को जड़ तत्वोंसे भिन्न--स्वतंत्र तत्त्व स्थापित करना | 


े्ज्न्न ५ पक 


इसके विशेष खुलासेके लिए यदद जाचना चाहिये कि 
आरयावर्समें मगवान्‌ सहावीरके समय कौन कौन धर्स थे और 
उनका मसनतज्य क्या था १ 
१ इतिह है कि में. जैन 
१ इतिहास चतलाता है कि उस समय भारतवपमे 
के अतिरिक्त वेदिक और वोद्ध दो ही धर्म मुख्य थे, परन्तु 
दोनोंके सिद्धान्त मुख्य-मुख्य विषयोंमें विल्कुल जुदे थे। 
मूल $ बेढ़ों में, उपनिषदों ॥ में, स्ट्ृतियों | में और वेदालुयायी 
कतिपय दुर्शनोंमें ईश्वर विषयक ऐसी कल्पना थी कि जिससे 
सर्च साधारणका यह विश्वास हो गया था कि जगतका 
उत्पादक ईश्वर ही है; वही अच्छे या बुरे कर्मोंका फल जीवोंसे 
मभोगवाता है; कर्म जड़ होनेसे इश्वरकी पश्रेरणाके बिना 
अपना फल भोगवा नहीं सकते; चाहे किवनी ही उच्च कोटि 
का जीव हो, परन्तु वह अपना विकास करके ईश्वर हो नहीं 
सकता; अन्तसें जीब, जीव ही है, ईश्वर नहों और इश्वर 
88 सूर्याचन्द्रमसी घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । 
दि च एथियाँ चान्तरिक्षमथों रवः" ॥--ऋ० स० १०, सू ० १६,सं ३ 
( यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति | 
यद्ायन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिशासस्व | तदूबह्ोति | -- तैति० ३-१, 
4 आसीदिद तमोथ्भूतमप्रश्ातमज्ललणम । 
अप्रतक्थमविज्ञेयं प्रसुप्तमित्त सच्चंतः । १-४ ॥ 
वतस्सवयंभूभेगवान5च्यक्तो व्यक्षयन्निद्म | 
महाभूतादिद् दीजा: प्रादुरासोत्तमोचुदः ॥ १-६ ॥ 
सोदमभिधाय शारीरास्स्वात्‌ सिसृछर्बिविधाः प्रजा; । 
अप एयच ससजांदी तासु त्रीजमवास जत्‌ ॥ १-८ ॥ 
तदुएडमभवद्धु मे सहत्नांशसमप्रमस्‌ । 
तस्सिज्ञने स्वयं त्रह्म सब्वंल्ोक पितावहः ॥ १-६ ॥--मजुह्झ॒ति 
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के अनुप्रहके सिधाय संसारसे निस्तार भी नहीं हो सकता; 

इत्यादि पर 
इस प्रकारके विश्वासमें भगवान महावीरफों तीन भूले 

जान पढ़ी :-.(ञ) छतद्वत्य इखरका विना प्रयोजन रुष्टिमें 

हत्तर्तेप करना, (ब)-आस्मस्वातंत्यका दव जाना और (द) कर्म 

को शक्तिका अल्लान । 


इन भूलोंको दूर करनेके लिए व यथार्थ वस्तुस्थिति जानने 
के लिए भगवान्‌ महाबीरने वड़ी शान्ति वर गम्भीरता पूर्षफ 
कर्मवादका उपदेश दिया । 


२--चद्यपि उस समय बाद्ध धर्म भी प्रचलित थां, परन्तु 
उसमें जैसे ईश्वर कर त्वका निषेध न था वैसे स्वीकार भी 
ते था। इस विपयप्म धुद्ध एक प्रकारसे उदासीन थे। उत्तका 
उहेश्य मुख्यतया हिंसाकों रोक, समभाव फैलानेका था। 

उनकी तत्त्व-प्रतिपादन सरणी भी तत्काल्लीन उस उद्द श्यक 
अनुरूप ही थी। बुद्ध भगवाब्‌ स्वयं, क्षकर्स ओर उसका 
+ विपाक सालते थे, लेकिन उनके सिद्धान्तमें क्षशिकवादकों 
स्थान था। इसलिए भगवान्‌ महाबीरके ,कमेवांदके उपदेश 
का एक यह मो गूद साध्य था कि “यदि श्रात्माको क्षणिक 
पात्र मात लिया जाय तो कम-विपाककी किसी तरह उपपत्ति 
हो नहीं सकती। स्वकृत कर्मका सोग और परकृत कर्मके 
भोगका असाव तभ्री घट सकता है, जब कि आत्माको न 

एकान्त नित्य माना जाय और न एकान्त ज्ञणिक !” 
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के कम्मता वत्तत्ती लोको कम्मना बतती पजा । 

कम्मनिंधना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥--सुत्तनिषात, घासेव्सुत्त, ६९ 
* ये कम्म करिस्सामि कल्याणं या पापक वा तस्स दायादो भविस्सामि | 


- “रहअंगुत्तर-निकाय । 


रन्‍-_- ५ जजनज- 
३-आज कलकी तरह उस समय भी भूतात्मवादी मौजूद 
थे। वे भौतिक देह नष्ट होनेके वाद कृतकम-भोगी पुनर्जन्म- 
वान्‌ किसी स्थायी तत्त्वको नहीं मानते थे। यह दृष्टि भगवान्‌ 
महावीरको बहुत संकुचित जान पड़ी । इसीसे उसका निरा- 
करण उन्होंने कसंवाद द्वारा किया । 


कर्म शास्त्रका परिचय 
यद्यपि वेदिक साहित्य तथा वौद्ध साहित्यमें कम 
सम्बन्धी विचार है, पर वह इतना अल्प है कि उसका कोई 
खास अन्थ साहित्यसें दष्टिगोचर नहीं होता। इसके विपरीत 
जैनदर्शनमें कम-सम्बन्धी विचार सूक््य, व्यवस्थित और अति- 
विस्तृत हैं। अतझब उन विचारोंका प्रतिपादक शास्त्र, जिसे 
“र्मशास्त्र' या 'कम-विषयक साहित्य” कहते हैं, उसने जैन- 
साहित्यके बहुत वड़े भागकों रोक रक्खा है। कर्म-शास्त्रको 
जैन-साहित्वका हृदय कहना चाहिये। यों तो अन्य विषयक 
जैन-अन्थोंसें भी कर्मकी थोड़ी चुत चर्चा पाई जाती है, पर 
उसके स्वतन्त्र अन्थ भी अनेक हैं। भगवान्‌ महावीरने कर्म- 
बादका उपदेश दिया। उसको परन्परा अभी तक चली आती 
है, लेकिन सम्प्रदाय भेद, संकलना और भाषाकी दृष्टि से 

उसमें कुछ परिवर्तत अवश्य हो गया है। 

१, सम्प्रदाव-भेद -- भगवान्‌ सहावीरका शासन, 
श्वेताम्वर द्गिम्बर दो शाखाओंमें विभक्त हुआ । उस समय 
कर्मशास्त्र भी विभाजित-सा हो गया। सम्प्रदाय भेदकी नींव, 
ऐसे वज-लेप भेदपर पड़ी है कि जिससे अपने पितामह भग- 
वान्‌ महावीरके उपदिष्ट कर्म-ततत्वपर, मिलकर विचार करने- 
का पुएय अवसर, दोनों सम्प्रदायके विद्वानोंको कभी प्राप्त 
नहीं हुआ। इसका फल यह हुआ कि मूल विपयमें कुछ मतभेद 


न होनेपर भो कुछ पारिभाषिक शब्दोंमें, उनकी उ्याख्याओं- 
में ओर कहीं कहीं तात्पर्यमें थोड़ा बहुत भेद हो गया, जिसका 
कुछ नमूना पाठक परिशिष्टसें देख सकेगे:--- हु 

२, संकलना--भगवान्‌ मसद्दावीर्से अब तकमें कमे- 
शास्त्रकी जो उत्तरोत्तर संकलना होती आई है, उसके स्थूल 
हृष्टिसे तीन विभाग बतलाये जा सकते है.। हि 

(क) पूर्जेत्मक कर्मशास्त्र --यह भाग सबसे बड़ा ओर 
सबसे पहला है। क्योंकि इसका पअ्स्तित्य तव तक माना जाता 
है, जब तक कि पूर्व-विद्या विच्छिन्न नहों हुई थी। भगवान्‌ 

सहावीरके वाद करीब ६०० या १००० वर्ष तक क्रम हास-रूप 
से पूर्त विद्या वर्तमान रही। चौदहमेंसे आठवयाँ पूर्व, जिसका 
नास 'कर्मप्रवाद! है वह तो मुख्यतया कर्म-विषयक ही था, 
परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा पूर्व, जिसका नाम “अग्रायणीय' 
है, उसमें भी कर्स तत्त्वके विचारका एक “क्र्मप्रामत! नामक 
भाग था ' इस समय श्वेताम्वर या दिगम्वरके साहित्यमें 
पूर्वात्मक कमशास्त्रका मूल अंश वर्तमान नहीं है । 

(ख) प्ृर्वसे उद्धृत यानी आकररूप कर्मशास्त्र--यह 
विभाग, पहले विभागसे बहुत छोठा है, तथापि वततमान 
अभ्यासियोंके लिये बह इतना बड़ा है. कि उसे आकर केसे- 
शास्त्र कहना पड़ता है। यह भाग साक्षात्‌ पूर्वले उद्चूत हैं, 
ऐसा उल्लेख श्वेताम्वर, दिगम्बर दोनोंके प्रन्थोंमें पाया जाता 
है। पूर्वेमें से उद्घूृत किये गये कर्मशास्त्रका अंश, दोनों सम्प्र- 
दायमें अभी वर्तसान है -। उद्धारके समय सम्प्रदाय भेद 
रूदू हो जानेके कारण उद्धृत अंश, दोनों सम्प्रदायोंमें कुछ 
भिन्न-भिन्न नाससे प्रसिद्ध हैं। श्वेताम्वर सम्प्रदोयसें १ कर्म 
प्रकृति, २ शतक, ३ पंचसंग्रह और ४ संप्ततिका, ये चार अन्य 
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ओर दिगम्वर सस्प्रदायसें १ महाकमंग्रकृतिप्राइत तथा र 
कपायश्ाश्वव, ये दो ग्रन्थ पूर्वोद्धृत साने- जाते हैं । 

(ग) प्राकरणिक कर्मशास्त्र--यह विभाग, चीसरी संक- 
ज्ञनाका फल है। इसमें कर्म-विषयक छोटे-बड़े अनेक श्रकरण 

ग्रन्थ सम्मिलित हैं। इन्हीं प्रकरण अन्थोंका अध्ययन-अध्या- 
पन्न इस समय विशेषतया प्रचल्नित है। इन प्रकरणीके पढ़नेके 
बाद सेधावी अम्यासो आकर भ्न्‍्थों' को पढ़ते हैं। “आकर 
ग्रन्थों! में प्रवेश करनेके लिए पहले प्राकरशिक कर्मशास्तका 
अवलोकन करना जरूरी है। यह्‌ प्राकरशिक कर्मशास्त्रका 
विभाग, विक्रमकी आठवीं-नवर्ची शत्ताब्दीसे लेकर सोलह बीं- 
सन्नहर्वी शताब्दी तकमें निर्भित व पल्‍्लवित हुआ है। 

३, भाषा-भाषा-दृष्टिसे कर्मशास्त्रको तीन हिस्सोंमें 
विभाजित कर सकते हैँं। क-प्राकृत भाषासें, ख--संस्कृत 
भाषासें और ग--प्रचांलत प्रादेशिक भाषाओंमें । 

(%) प्राकृत - फवॉत्मक और पूर्वोद्धृत कर्मशास्त्र, इसी 
भाषामें चने है । प्राफरणिक कर्मशास्त्रका भी बहुत बढ़ा भाग 
प्राकृंत भापामें ही - रचा हुआ मिलता है| मूल अन्थोंके अति- 
रिक्त उनके ऊपर टीका-टिप्पणी भी प्राकृत भाषामें हैं | 

(ख) संस्कृत-- इराने सम्यमें जो कर्मशास्त्र वसा है वह 
सब भ्राइतमें ही है, किन्तु पीछेसे संस्क्षत सापामें भी कर्म- 
शाम्त्रकों रचना होने ज्गी। बहुत कर संस्कृत भापामें फर्म- 
शास्तपर टोका-टिपणी आदि ही लिखे गए हैं, पर कुछ मूल 
प्राकरणिक कर्मशास्त्र दोनों सम्प्रदायोंमें ऐसे भी हैं, जो संस्कृत 
भाषाम रच हुए हैं । 

(ग) प्रचद्धित आादेशिक भापाएँ-- इनमें मुख्यतया 


.कर्णा ठकी, गुजराती और हिन्दी, तीन भाषाओंफा समावेश £। 
इन भाषाओंसें सोलिक गन्थ नाम मात्रके ६। इनका उपयोग, 
मुख्यतया मूल तथा टीकाके अलुवाद करनेमें ही किया गया 
है। विशेषकर इन प्रादेशिक भाषाओंमें बह्ी टीका-टिप्पण- 
आदि हैं, जो प्राकररिक कमेशास्त्र-विभागपर लिखे हुए हैं। 
कर्णाटकी और हिन्दी भाषाका आपध्रय द्गिम्बर साहित्यने 
लिया है और गुजरांती भाषा, श्वेताम्बरीय साहिस्यमें उप- 
युक्त हुई है। 


कर्मशास्त्रमें शरीर, भाषा; इचन्द्रियादिपर छिचार 


शरीर जिन तत्त्वोंसे वनता है वे तत्त्व, शरीरके सूक््म 
स्थूल आदि प्रकार, उसकी रचना, उसका बृद्धि-क्रम, हास-क्रम 
आदि अनेक अंशोंको लेकर शरीरकां विचार, शरीर-शास्त्रमें 
किया जाता है। इसोसे उल शास्त्रका वास्तविक गौर हैं। 
बह गौरव कर्मशास्त्रकों भी प्राप्त है। क्‍योंकि उसमें भी प्रसंग- 
वश ऐसी अनेक चातोंका वर्णन किया गया है, जो कि शरीर 
से सम्बन्ध ग्खती हैं। शरीर-सम्बन्धिनी ये बातें पुरातन 
नहीं । क्योंकि सभी वर्णन सदा नये नहीं रहते। आज जो 
विषय नया दिखाई देता है, वही थोड़े दिनोंके बाद पुराना द्दो 
जायगा । वस्तुतः कालके बीतनेसे क्रिसीसें पुरानापत्त नहीं 
आता | पुरानापन आता है. उसका विचार न करनेसे । साम- 
यिक पद्धतिसे विचार कंरनेपर पुरातन शोधोंमें भी नवीनता-. 
सी आ जाती है। इसलिए अतिपुरातन क्मशास्त्रमें भी शर्सर- 
की बनावट, उसके प्रकार, _ उसकी सजबूती ओर उसके कारण 
भूत्र तत्त्वॉपर जो कुछ थोढ़े चहुत विचार पाये जाते हैं, बह 
डस शास्त्रकी यथार्थ महत्ताका चिह्न है 


-- १६ -- 


इसी प्रकार कर्म शास्त्रमें भाषाके सम्बन्धमें तथा इन्द्रियों- 
के सम्बन्धमें भी मनोरंजक व विचारणीय चचो मिलती है। 
[ किस तत्त्वसे बनती है ? उसके चननेमें कितना समय 
लगता है ? उसकी रचनाके लिये अपनी वीय्य॑-शक्तिका प्रयोग 
आत्मा किस तरह और किस साधनके द्वारा करता हे! 
भापाकी सत्यता-असत्यताका आधार क्या है ? कौन-कौन प्राणी 
भाषा वोल् सकते हैं ? किस किस जातिके प्राणीमें, किस किस 
प्रकारकी भाषा बोलनेकी शक्ति हे? इत्यादि अनेक प्रश्न, 
भाषासे सम्बन्ध रखते हैं। उनका महत्त्वपूर्ण व गन्भीर विचार, 
कर्म शास्त्रमें विशद्‌ रीतिसे किया हुआ मिलता हैं । 

इसी प्रकार इन्द्रियाँ कितनी हैं ? कैसी हैं ? उनके कंसे 
कैसे भेद तथा कैसी कैसी शक्तियां हैं? किस किस प्राणीको 
कितनी कितनों इन्द्रियां प्राप्त हैं ? बाह्य और आशभ्यन्तारिक 
इन्द्रियोंका आपसमें क्‍या सम्बन्ध है ? उनका कैसा-कैसा 
आकार है ? इत्यादि अनेक प्रकारके इन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखने 
वाले विचार, कम शास्त्रमें पाये जाते हैं । 

यह ठोक है कि ये सब विचांर उसमें संकलना-वद्ध नहीं 
मिलते; परन्तु ध्यान में रहे कि उस शास्त्रका मुख्य प्रतिपाद्य 
अंश ओर ही है| उसीके वर्णनमें शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि 
का विचार प्रसंगवश करना पड़ता है । इसलिए जैसी सकलनां 
चाहिये वेसी न भी हो, तथापि इससे कमशास्त्रकी कुछ ब्रुटि 
सिद्ध नहीं होती; बल्कि उसको तो अनेक शारस्त्रोंके विषयोंकी 
चर्चा करनेका गौरव ही प्राप्त हैं। 

कर्मशासत्रक्रा अध्यात्मणास्रपन 


अध्यात्म-शास्त्रका उद्दे श्य, आत्मा-सम्वन्धी विपयोपर 
विचार करना है। अतएवं डसको आत्माके पारमार्थिक स्वरूपका 


निरूपण करनेके पहले उसके व्यावहारिक स्वरूपका: भो 
कथन करना पड़ता है। ऐसा न करनेसे यह, प्रश्न सहजमें ही 
उठता है कि मनुष्य, पशु-पक्ती, सुखी-दुःखी आदि आत्माकी 
हृश्यमान अवस्थाओंका स्वरूप, ठीक ठीक जाने बिना उसके 
पारको स्वरूप जानलेकी योग्यता, दृष्टिको कैसे भाप्त हो 
सकती है १ इसके सिवाय यह भो प्रश्न होता है कि दृश्यमान 
वर्तमान अवस्थायें ही आत्माका स्वभाव क्‍यों नहीं है । 
इसलिये अध्यात्म-शास्त्रकों आवश्य है कि वह पहले, आत्मा 
के दृश्यमान स्वरूपकी उपपत्ति दिखाकर आगे बढ़े। यह 
काम कर्मशास्त्रने किया है। वह दृश्यमान सब अवस्थाओं 
को कर्म-जन्य वतला कर उनसे आत्माके स्वभाव की जुदाई 
की सूचना करता है। इस दृष्टिसे कर्म-शास्त्र, अध्यात्म-शास्त्र 
का ही एक अंश है। यदि अध्यात्म-शास्त्रका उद्दे श्य, आत्माके 
शुद्ध स्वरूप का वर्णन करना ही माना जाय तब भी कम शास्त्र 
को उसका प्रथम सोपान मानना ही पड़तां है। इसका कारण 
यह है कि जब तक अनुभव आंने वाली वर्कम्ान अवस्थाओं 
- के साथ आत्माके सम्वन्धका सच्चा खुलासा नद्ोत्तव तक 
दृष्टि, आगे केसे बद सकती है? जब यह ज्ञात हो जाता है 
कि ऊपरके सच रूप, मायिक या वेसाविक हैं तव स्वयमेव 
जिज्ञासा होती है कि आत्माका सच्चा स्व॒रूप क्‍या है? उसी 
समय आत्माके केवल शुद्ध स्वरूपका प्रतिपादन सार्थक होता 
है । परसात्माके साथ आत्माका सम्वन्ध दिखाना थह भी 
अध्यात्समशास्त्रका विषय है। इस सम्बन्धमें उपनिषद्धोंमें या 
गीतामें जैसे विचार पाये जांते हैं वेसे ही कर्मशास्त्रमें सी । 
कमशास्त्र कहता है कि आत्मा वही परसात्मा--जीव ही इंश्वर . 
है। आत्माका परमसात्मामें मिल जाना, इसका सतत्नव यह है 
कि आत्माका अपने कर्समावृत परसात्मक्षावकों व्यक्त करके 


ऋण, १ पद बन 


परमात्मरूप हो जाना। जीव परमात्माका अंश है, इसका 
मतलव कर्मशास्त्रकी दृष्टिसे यह है कि जोवमें जितनी ज्ञान- 
कला व्यक्त है, वह परिपूर्ण, परन्तु अव्यक्त ( आहत ) चेतना- 
चन्द्रिकाका एक अंश मात्र हे। कमंका आवरण हट जानेसे 
चेतना परिपूर्ण रूपमें श्रकट होती है। उसीको ईश्वरभाव या 
ईश्वरत्वकी प्राप्ति संसकना चाहिये। 


धन, शरीर आदि वाह्य विभूतियोंमें आत्म-बुद्धि करना, 
अर्थात्‌ जड़में अहंत्व करना, वाह्म दृष्टि है। इस अभेद-भ्रमको 
यहिरात्भभाव सिद्ध करके उसे छोड़नेकी शिक्षा, कम-शास्त्र 
देता है। जिनके संस्कार केवल वहिरात्मभावमय हो गये हैं, 
उन्हें क-शास्त्रका उपदेश भले ही रुचिकर न हो, परन्तु इससे 
उसकी सच्चाईमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता। 


शरीर और आत्माके अभेद भ्रमकों दूर कराकर, उसके 
भेद-ज्ञानको ( विवेक-झ्यातिको ) कर्म-शास्त्र प्रकटाता है। 
इसी समयसे अन्तद्व ष्टि खुलती है। अन्तहष्टिके द्वारा अपने- 
में व्तेसान परसात्म-भाव देखा जाता है। परमात्म-भावको देख- 
कर उसे पूर्णतया अनुभवमें ज्ञाना, यह जीवका शिव ( ब्रह्म ) 
होना है। इसी त्रह्म-भावको व्यक्त करानेका काम कुछ और 
ढंगसे ही कर्म-शास्त्रने अपने ऊपर ले रक्खा है। क्योंकि वह 
अभेद्‌-अमसे भेद ज्ञानकी तरफ झुकाकर, फिर स्वाभाविक 
अभेद्ध्यानकी उच्च भूमिकाकी ओर आत्माकों खींचता है | वस 
उसका कठव्यन्क्षेत्र उतना ही है। साथ ही योग-शास्त्रके मुख्य 
प्रतिपादय अंशका वर्णन भी उसमें सिल जाता है। इसलिए यह 
स्पष्ट है कि कर्म-शास्त्र, अनेक प्रकांरके आध्यात्मिक शास्त्रीय 
विचारोंकी खान है। वह्दी उसका महत्त्व है। बहुत लोगोंको 
प्रकृततियोंकी गिनती, संख्याकी बहुलता आदिसे उसपर रुचि 


नहीं होती, परन्तु इसमें कर्मशास्त्रका क्‍या दोप ! गणित, . 
पदार्थविज्ञान आदि गूह व रस-पूर्ण विषयोपर स्थूलदर्शी 
लोगोंकी दृष्टि नहीं जमतती और उन्हें. रस नहीं आता, इससें 
उस विषयोंका क्‍या दोष ? दोष है समभनेवालोंकी वृद्धिफा।' 
किसी भो विषयके अभ्यासीकी उस “विपयमें रस तभी आंता 
है जब कि वह उसमें तल-तक उत्तर जाय | 


दिपय-प्रवेश --स-शास्त्र जाननेकी चाह रखनेवालोंकफों 
आवश्यक है कि वे 'कर्म' शब्दका अथ, भिन्न-भिन्न शास्त्रोंमें 
प्रयोग किये गये उसके पर्याय शब्द, कर्मका स्वरूप, आदि 
निम्न विषयोंसे परिचित हो जाँय ठथा आत्म तत्त्व स्वतन्भ 
तस्व है, यह भी जान सें। 


कर्म शब्दके अथु-- कमें! शब्द लोक-वयवहार और 
शास्त्र दोनोंमें प्रसिद्ध है। उसके अनेक श्रर्थ होते हैं । साधारण. 
क्ञोग अपने व्यवहारमें काम-धंथे या व्यवसायके मतक्बसे 
“कर्म शब्दका अयोग करते हैं । शास्त्रमें उसकी एक गति नहीं 
है । खाता, पीना, चलना, कऋॉपना आदि किसी भी हल-बवल्के. 
लिये, चाहे वह जीवकी हो या जड़कों, कर्म शब्दुका प्रयोग 
किया जाता है। 


कर्सकाणएडो सीसांसक, यज्ञ याग-आदि क्रियानकल्ाप अर्थ 
में; समा विद्वान, ब्राह्मण आ दे चार वर्णों और बद्गचर्य आदि 
४ आश्रसोंक् नियत कर्मरूप अर्थमें; पौराणिक लोग, ब्त 
नियम आदि धार्मिक क्रियाओंके अर्थ में; चेयाकरण लोग, कर्ता 
जिसको अपनी क्रियाके द्वारा पाता चाहता है उस अधेरँ: 
अर्थात्‌ जिसपर कर्तताके व्यापारका फल गिरता है उप्त अर्थमें;- 
ओर नेयायिक ज्लोग उत्त्ेपण आदि पाँच सांकेतिक कर्मों 


करन र्‌ की 


कर्म शब्दका व्यवहार करते हैं। परन्तु जैन शास्त्रमें कर्म 
शब्दसे दो अर्थ लिये जाते हैं। पहला राग-द्े पात्मक परिणाम, 
जिसे कपषाय ( भाव-कर्म ) कहते हैं और दूसरा कार्मण जाति- 
के पुदूगल विशेष, जो कषायके निमित्तसे आत्माके साथ चिपके 
हुथे होते हैं ओर द्रव्यकर्म कहलाते हैं । 


कर्म शब्दके कुछ पर्योय-- जैन दर्शनमें जिस अरथके 


लिये कर्म शब्द प्रयुक्त होता है उस अर्थके अथवा उससे कुछ 
मिलते जुलते अर्थ के लिये जैनेतर दर्शनोंमें वे शब्द मिलते हैं-- 
माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आशय, धर्माधर्म, 
अदृष्ट, संस्कार, देव, भाग्य आदि । 

माया, श्रविद्या, प्रकृति ये तीन शब्द वेदान्त दर्शनमें पाये 
जाते हैं । इनका मूल अर्थ करीब-करीब वही है, जिसे जैन- 
दर्शनसें सांव-कर्म कहते हैं। “अपूर्ब' शब्द सीमांसो दुर्शनमें 
मिलता है। वासना” शब्द बौद्ध दर्शनमें प्रसिद्ध है, परन्तु योग 
दर्शनमें भी उसका प्रयोग किया जाता है। आशय” शब्द 
विशेषकर योग तथा सांझ्य दर्शनमें मिलता है। घर्माधम, 
अहृष्ट ओर संस्कार, इन शव्दोंका प्रयोग और दर्शनोंमें भी 
पाया जाता है, परन्तु विशेषकर न्याय तथा वेशेषिक दर्शनमें | 
दैव, भाग्य, पुस्य-पाप आदि कई ऐसे शब्द हैं, जो सब दर्शनों 
के लिये साधारण-से हैं । जितने दर्शन आत्मवादी हैं और पुन- 
जन्‍म मानते हैं उतको पुनर्जेन्मकी सिद्धि--उपपत्तिके लिये कर्म 
मानना ही पड़ता है। चाहे उन दर्शनोंकी भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं 
के कारण या चेतनके स्वरूपमें मतभेद होनेके कारण, कर्मका 
स्वरूप थोड़ा बहुत जुदा-जुदा जान पढ़े; परन्तु इसमें कोई 
सन्देद नहीं कि सभी आत्मवादियोंने माया आदि उपयुक्त 
किसी न छिसी नामसे कर्मको अंगीकार किया ही है । 


नह हे से 


है] 


कर्भका स्वरूप - मिंथ्यात्व, कपीय आदि कारणोंसे 


जीवके हारा जो किया जाता है. वही कम! कहलाता है। कर्म- 
का यह लक्षण उपयेक्त भावकर्म व द्रव्यकर् दोनोंमें घटित 
होता है, क्‍योंकि भावकर्म आत्माका और जीवका -वेभाविक 
परिणाम है, इससे उसका उपादान रूप कत्तो, जीव ही है और 
द्रव्यकर्स, जो कि कार्मणजातिके सूद्रम पुदुगलोंका विकार है 
उसका भी कर्त्ता, निमित्त रूपसे जीव ही है। भावकर्सके होने 
में द्ृव्यकर्म निमित्त है और द्रव्यकर्ममें भावकर्म निमित्त । 
इस प्रकार उन दोनोंका आपसमें बीजाड कुरकी तरह कार्य- 
कारणभाव सम्बन्ध है । 


पुण्य-पापकी कस्तौटी-- साधारण लोग यह कहा करते 

हैं कि--“दान, पूजन, सेवा आदि क्रियाओंके करनेसे शुभ 
कर्मका ( पुण्यका ) बन्ध होता है और किसीको कष्ट पहुंचाने, 
इच्छा-विरुद्ध काम करने आदिसे अशुभ कर्मका ६ पापका ) 
बनन्‍्ध होता है| परन्तु पुण्य-पापका निर्णेय करनेकी भ्रुरूय 
कसौटी यह नहीं है। क्‍योंकि किसीकों कष्ट पहुंचाता हुआ: 
ओर दूसरेकां इच्छा-विरुद्ध काम करता हुआ भी मनुष्य, 
पुरय उपार्जन कर सकता है। इसी तरह दान-पूजन आदि, 
करने वाला भी पुण्य-उपार्जज न कर, कभी-कभी पाप बाँध: 
लेता है। एक परोपकारी चिकित्सक, जब किसीपर शस्त्र: 
क्रिया करता है तव उस मरीजको कण्ट अवश्य , होता है, 
हितेषी मातानीता नासमझक लड़केको जब उसको इच्छाके, 
विरुद्ध पढ़ानेके लिये यत्न करते हैं तव उस वालकको दु:ख-सा. 
मालूम पड़ता है; पर इतनेतते ढ्वी न तो वह चिकित्सक अनुचित. 
काम करने वाला साना जाता है और न हितैषी माता-पिता ही 
दोपो समझे जाते हैं। इसके विपरोत जब कोई, भोले.लोगोंको 


जा गश वननानीन, 


 ठगनेके इरादेसे या और किसी तुच्छ आशयसे दान, पूजन 
आदि क्रियाओंकों करता है तब वह पुण्यके बदले पाप 
बाँघता है। अतएव पुए्य-वन्ध या पाप-वन्धकी सच्ची कसोटी 
केबल ऊपर ऊपरकी क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी यथा 
कसोटी कर्ताका आशय ही हे। अच्छे आशयसे जो कास 
किया जाता हूँ वह पुएयका निर्मित्त और बुरे अभिप्रायसे जो 
“काम किया जाता है वह पापका निमित्त होता हे। यह पुर्य- 
- पापकी कसोट। सबको एकसी सम्मत हे; क्‍योंकि यह सिद्धान 
सर्व-सान्य है कि-- 
“याह्ृशी भावना यस्य, सिद्धिभवति तादइशी ।” 
सच्ची निर्लेपता- साधारण लोग यह समभ बेठते हैं कि 
अमुक काम न करनेसे अपनेको घुण्य-पापका लेप न लगेगा । 
इससे वे उस कामको वो छोड़ देते हैं, पर वहुधा उनकी सान- 
सिक क्रिया नहीं छूटती। इससे वे इच्छा रहने१र भी पुण्य- 
' पौपके लेपसे अपनेकों मुक्त नहीं कर सकते । अतएव विचारना 
चाहिए कि सच्ची निर्लेपता क्‍या है ? लेप ( वन्ध ), मानसिक 
क्षोभमको अर्थात्‌ कपायकों कहते हैं। यदि कषाय नहीं है तो . 
ऊपरकी कोई भी क्रिया आत्माको वन्धनमें रखनेके लिए समर्थ 
“नहीं है । इससे उल्नटा यदि कपायका बेग भोतर वतमान है तो 
ऊपरसे हजार यत्न करनेपर भी कोई अपनेको वन्धनसे छुड़ा 
-नहीं सकता। कपाय-रहित बोतराग सब जगह जलमें कमलकी 
तरह निर्लेप रहते हैं, पर कपायवांच आत्मा योगका स्वांग 
रचकर भी तिलभर शुद्धि नहीं कर सकता | इसीसे यह कहा 
जाता हैं कि आस.क्ते छोड़कर जो काम किया जाता है वह 
बन्धक नहीं होता | सततलव सच्ची निर्लेपता मानसिक ज्षोभके 
त्यागमें है। यही शिक्षा कर्म-शास्त्रसे मिलती है, और यही 
बात अन्यत्र भी कद्दी हुई हैः-- 


मन एबं मनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयो: । 

बन्धाय विषया55संमि सोछ्षे निर्विपय स्मृतम्‌ ॥--मैज्युपनिपद्‌ 

कर्मका अनादितव - विचारवान्‌ मतुप्यके. दिलमें प्रश्न 

होता है कि कर्म सादि है या अनादि १ इसके उत्तरमें जैन 
दर्शनफका कहना हैं कि कर्म, व्यक्तिकी अपेक्षासे सांदि और 
प्रवाहकी अपेक्षासे अतादि है। यह सबका अनुभव है कि प्राणी 
सोते-ज्ञागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते किसी न किसी वरहकी 
हलचल किया ही करता है। हलचलका होनां ही कर्म-बन्धकी 
जड़ है। इससे यह सिद्ध है कि कर्म, व्यक्तिशः आदि वाले ही हैं। 
किन्तु कर्मका प्रवाह कचसे चला ? इसे कोई वतला नहीं सकता। 
भविष्यतके सलमान भूतकालकी गहराई अनन्त है। अनन्तका 
वर्णन अत्ादि या अनन्त शब्दके सिवाय और किसी 
तरहसे होना असम्भव है। इसलिए कम्मके प्रवाहको श्रनादि 
कहे बिना दूसरी गति ही नहीं है! कुछ लोग अनादित्वकी 
अस्पष्ट व्याख्याकी उन्नमतसे घबड़ाकर कमं-प्रवाहको सादि 
बतलाने लग जाते हैं, पर वे अपने चुद्धिकी अस्थिरतासे कल्पित 
दोषकी आशंका करके, उसे दूर करनेके प्रयस्नसें एक बड़े 
दोषको स्वीकार कर लेते हैं। बह यह कि कर्म-प्रवाह यदि 
आदिसात है तो जीव पहले ही अत्यन्त शुद्ध-बुद्ध होना चाहिये, 
फिर उसे लिप्त होनेका क्या कारण १ और यदि सर्वथा शुद्ध 
बुद्ध जीत भी लिप्त हो जाता है तो मुक्त हुये जीव भी करमें- 
लिप्त दंगे; ऐसी दशामें मुक्तिको सोया हुआ संसार हो कहना 
चाहिये। कर्म-अबाहके अनादित्वको और मुक्त जीवके फिरसे 
संसारमें न लौदनेको सब प्रतिष्ठित दर्शन मानते हैं; जैसे:-.. 
न कर्मोअविभागादिति चेन्नाउनादिवात्‌॥ ३४॥ 


उपपदते चाप्युपल्भ्यंते च। ३६ ॥--अक्सूत्र ० २ पा० १ 


अनावृत्ति: शब्दाद्नाइत्ति: शब्दात्‌॥२२ ॥--तर, सू, अ, ४ पा० ४ 

कर्म न्वका कारण-- जैन दर्शनमें कमेवन्धके मिथ्यात्व, 
अविरति, कषाय और योग, ये चार कारण बतलाये गये हैं। 
इनक संक्षेप पिछले दो ( कषाय और योग ) कारणोंमं किया 
हुआ भी मिलता है। अधिक संक्षोप करके कहा जाय तो यह 
कह सकते हैं कि कपाय हो कर्मवन्‍्धका कारण है।यों तो 
कपायके विकारके अनेक प्रकार हैं, पर उन सबका संक्षेपमें 
वर्गीकरण करके आध्यात्सिक विद्वानोंने उसके राग, ह ष दो ही 
प्रकार किये हैं| कोई भी मानसिक विकार हो, या तो चह राग 
( आसक्ति ) रूप यादह्वेप ( ताप) रूप है। यह भी अनुभव- 
सिद्ध है कि साधारण ग्राणियोंको प्रव्वत्ति, चाहे वह ऊपरसे 
कैसी ही क्‍यों न दीख पड़े, पर वह या तो रागसूलक या हूं ष- 
मूलक होती है । ऐसो भश्वत्ति ही त्रिविध वासनाओंका कारण 
होती है । प्राणी जान सके या नहीं, पर उसकी वासनात्मक 
सूक्म सट्टिका कारण, उसके राग और होष ही होते हैं। मकड़ी, 
अपनी ही प्रवत्तिसे अपने किये हुये जालसें फंसतो है। जीव भी 
कमके जालेको अपनी हो बे-समभीसे रच लेता है। अज्ञान, 
मिथ्या-ज्ञान आदि जो कर्मके कारण कहे जाते हूँ सो भी राग- 
हैं पके सम्बन्धसे ही । रागकी या ह् पकी मात्रा बढ़ी कि ज्ञान, 
विएरीत रूंपमें बदलने लगा। इससे शब्द-भेद होनेपर भी 
कमेचन्धके कारणके सम्बन्धमें अन्य आस्विक दर्शनोंके साथ, 
जैन दुर्शनकां कोई मतभेद नहीं। नेयायिक तथा वेशेषिक 
दुर्शनमें मिथ्या ज्ञानको, योगदर्शनमें प्रकृति-पुरुपषके अमेद्‌ 
ज्ञाको ओर बेदान्त आदिसें अविद्याकोी तथा जैनद्शनमें 
मिथ्यात्वकी कमंका कारण वतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान- 
में रखनी चाहिये किसीको भी कर्मका कारण क्‍्योंन कहा 


नरेश ता 


जाय, पर यदि उसमें कर्मकी वन्धकता ( कर्म-लेप पैदा करनेकी 
शक्ति ) है वो वह रागढ्गे पके सम्वस्धसे ही । रागहं पकी न्यू: 
नता या अभाव होतेही अज्ञानपन्र (मिध्यात्व ) कम होता 
था नष्ट हो जाता है। महाभारत शान्तिपवेके “कर्मणा बध्यते 
जन्तुः इस कथनसें भी कर्मशव्दका मतलब राग पसे 
ही है) 

अमसे छूटनेरे उपाय--अत्र यह विचार करना जरूरी 


है कि कर्मपटलसे आश्त अबने परमात्मभावकों जो प्रकट करना 
चाहते हैं, उनके लिये किस किन साथनोंकी अपेक्षा है। 
जैन-शास्त्रमें परम पुरुषार्थ-मोत्ष पानेके तीन साधन 
बतल्ाये हुए हैं: -संस्यगद्शन, सम्वगूज्ञान और सम्यगूचारित्र । 
कहीं-कहीं ज्ञान और क्रिया, दोंको हो सोज्षका साधन कहा: 
है। ऐसे स्थक्षसें दृर्शनकों ज्ञानस्वरूप - श्ञानका विशेष--समम- 
कर उससे जुदा नहीं गिनते। परन्तु यह प्रश्न होता है कि 
बैदिक दुर्शनोंमें कर्म, ज्ञान, योग ओर भक्ति इन चारोंको मोक्ष- 
का साथत मात्ता है. फिर जैनदर्शनमें तीन या दो ही साधन 
क्यों कहे गये ? इसझा सप्ताघान इस प्रकार है कि जैनदर्शनमें 
जिस सम्यकचारित्रको सम्यक्‌ क्रिया कहा है, उसमें कर्म और 
योग दोनों मार्गेका समावेश हो जाता दैं। क्योंकि सम्यक्‌ 
चारित्रमं मतोनिग्रह, इन्द्रिय-जय, चित्त-शुद्ध, समसाव ओर 
उसके लिये किये जानेवाते उपायोंका समावेश होता है। मनो- 
निम्नहू, इन्द्रिय-जय आदि सांत्विक यज्ञ ही कममागे है और 
चित्त-शुद्धि तथा उसके लिये की जानेबाली सत्पवृत्ति ही योग 
मार्ग हे। इस तरह कर्मसार्ग और योगमार्गका सिश्रणदी सम्क- 
चारिन्र है। सम्यग॒द्शन द्वी भक्ति मार्ग है, क्‍योंकि भक्तिसे 
श्रद्धांका अंश प्रधात है. और सम्यगदर्शन भी भ्रद्धा रूप ही है । 


>> २७ न्न्ल 


जो उस विषयको जाननेकी शक्ति रखता हो और अन्य सब 
सामगी मौजूद होनेपर उसे अ्हण कर न सके। उदाहरणाथ-- 
आँख, मिट्टीके घड़ेको देख सकती है, पर जिस समय प्रकाश, 
समीपता आदि सांमी रहनेपर भी वह मिद्ठीके घड़ेकी न देखे, 

उस समय उसे उस विषयकी बाधक सममभाना चाहिये। 
इन्द्रियाँ सभी भीतिक हैं । उनकी ग्रहणशक्ति चहुतत 
परिसित है। वे भौतिक पदार्थोर्मेंसे भी स्थूल, निकटवर्तो और 
नियत विषयोंकों ही ऊपर ऊपरसे जान सकती हैं.। सूद्रम-दर्शक 
यन्त्र आदि साधनोंकी वही दशा है। वे अभी तक भौतिक 
अदेशमें ही कार्यकारी सिद्ध हुये हैं। इसलिये उनका अभोतिक-- 
अमूर्तत- आत्साको जान न सकना बाघ नहीं कहा जा सकता। 
मन, भौतिक होनेपर भी इद्रयोंकी अपेक्षा अधिक सामय्यंवान 
है सही, पर जब वह इन्द्रियोंका दास वन जाता है--एकके 
पीछे एक, इस तरह अनेक जिषयोंमें वन्दरके समान दौड़ 
शागाता फिरता दै--तव डससें राजस व तामस बदृत्तियाँ पेदा 
होती हैं। सात्बिक माव प्रकट होने नहीं पावा। यद्दी वात गीता 

० म्‌ श्लोक० ६७ में भी कही हुई है :-- 
#“इन्द्रियांणां हि चरतां यन्मनो5लुविधीयते । 

तद॒स्‍्य हरति भ्रज्ञां वायुतीवर्मिवाम्ससि ॥" 
इसलिये चंचल मनमें आत्माकी स्फुरणा भा नहीं होती | 
यह देखी हुई बात है कि प्रतिविम्व अदृण करनेकी शक्ति, जिस 
'दर्षशमें वर्तमान है वह भी जब सलिन हो जाता हैं. तव उसमें 
किसी वस्तुका प्रतिविम्ब व्यक्त नहीं होता। इससे यह वात 
सिद्ध है कि बाहरी विषयोंमें दौड़ ल्गानेवाले अस्थिर मनसे 
आत्माका अहूण ने होना डखका चाध नहीं; किन्तु मनकी 

अशक्ति माँत्र है । हम 
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इन प्रकार विचार करनेसे यह प्रमाणित होता है कि मन, 
इन्द्रियाँ, सूक्ममदर्शकयन्त्र आदि सभी साधन भातिक होनेसे 
आंत्माका निपेघ करनेकी शक्ति नहीं रखते । 


ग. निपेध्से निषेध कत्तोकी सिद्धि--ऊ्छ लोग यह 
कहते हैं कि “हमें आत्माका निश्चय नहीं होता, बल्कि कभी- 
कभी उसके अभावकी स्फुरणा हो आती है; क्‍योंकि किसी 
समय मनमें ऐसो कल्पना होने लगती है कि 'में नहीं हैँ! 
इत्यादि।” परन्तु उनको जानना चाहिये कि उनकी यह कल्पना 
ही आत्माके अस्तित्वको सिद्ध करती है। क्योंकि यदि आत्मा 
ही न हो तो ऐसी कल्पनाका प्रादुर्भाव कैस ? जो निषेध कर 
रहा है वह स्वयं ही अ्र त्मा है। इस वातको श्रीशंकराचाय्यने 
अपने बअहायसूत्रके भाष्य अ० २पां०३ अऋ० १ सू० ७ में भी 
कहा हैं :---“य एवं ही निराकर्तता तदेव ही तस्य स्वरूपम्‌ ।” 

घृ, तफे--यद भी आत्माके स्वतन्त्र अस्तित्वको पुष्टि 
करता है। वह कहता है कि जगवमें सभी पद्ार्थोंका विरोध 
कोई न कोई देखा जाता है। अन्धकारका विरोधी प्रकाश । 
उष्णताका विरोधी शैत्य । सुखका विरोधी दुःख । इसी तरह 


जड़ पदार्थका विरोधी भी कोई तत्त्व होना चाहिये । क# जो 
तत्त्व जड़का विरोधी है वही चेतन या आत्मा है। 





& यइ तक निमू ल या श्रप्रमाण नहीं, बल्कि इस प्रकारका तके 
शुद्ध बुद्धका चिह्न है। भगवान्‌ बुद्धको भी अपने पूर्वे जन्ममें श्र्थात्‌: 
सुमेध तामक ब्राह्मणके जन्ममें ऐसा ही तके हुश्रा था। “यथा हि लोके 
दुक्खस्प पटिप >खभूत॑ सुख नास अत्थि, एवं भवे सत्ति तप्पटिपक्खेन 
विभवेनाउपि भवित॒व्वं यथा च उण्हे सति तस्स बृपसममभूतं सींतंउपि 
अत्थि, एवं रागादीनं अम्गीन॑ बूपसमेन निव्बानेनाउडपि भवितव्बं ।? 


हक 


इस पर यह तक किया जा सझता है फि जड़, चेतन ये 
दो छतस्त्र विरोधी तत्व मानना उचित नहीं, परस्तु किसी 
एक ही प्रकारके मूल पदार्थमें जल व चेतनत्व दोनो शक्तियों 
मानना उचित है! जिस समय पेतनत्व शक्तिका व्रिकास ऐोने 
लगता है--उसकी व्यक्ति होती इई--उस समय बदल शक्ति 
का तिरोभाव रहता है । सभी चेतनशक्तिवाले प्राणी जद 
पदर्थके विकासके ही परिणाम हैं। वे जड़के अतिरिक्त अपना 
खतत्त्र अस्तित्व नहीं रखते, किन्तु जड़ल शक्तिका तिरोभाव 
शीमेस जीवधोरी रुपमें दिखाई देते है! ऐसा ही मन्तत्य देलक 


आदि अनेक पश्चिमीय विद्वानोंका भी है। परन्तु उस प्रतिकूल 
सकेके निवारण शशक्य नहीं है । 


यह देखा जाता है फि वस्तु जब एक शक्तिका प्रादर्भाव 
होता है तव उससें दूसरी विरोधिनी शक्तिका तिरोंभाव हो 
जाता है। परन्तु जो शक्ति तिरोहित हो जादी है वह सदाक 
लिय नहों, किसी समय अनुकूल निम्ित्त मिलनेपर फिर भी 
उसका प्रादुभाव हो जाता है। इसी प्रकार जो शक्ति प्रादर्भत 
हुई होती हैं बह भी सदाके लिए नहीं। प्रतिकूल निमित्त 
मिलते दी उसका तिरोसाव हो जाता है। उद्ाहरणार्थ पानीके 
अशुआको लीजिये, वे गरसी पाते ही भापरूपमें परिणत हो 
जात है, फिर शेत्य आदि निमित्त मि्षते है| पानीरूपमें चरसते 


और आंधक शीतल प्राप्त होनेपर द्रवत्वरूपको छोड़ बर्फ 
रूपभे पनलको प्राप्त कर लेते हैं । 


इसी तरह यदि जड़त-चेतनत्व दोनों शक्तियोंको किसी एक 
मूत्र तेख्वगत भान ले, तो विफकासवाद दी न ठहर सकेगा। 
क्योंकि चेतनत्व शक्तिके विकास कारण जो आज्ञ चेतन (प्राणी) 
समझे जाते हैं, वे ही सच जड़त्वशक्तका विकास होनपर फिए 
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जड़ हो जायँगे। जो पापाण आदि पदार्थ आज जड़रूपमें 
दिखाई देते हैं वे कभी चेतन हो जायँगे आर चेतनरूपसे 
दिखाई देनेबाले मनुष्य, पशु पक्षी आदि प्राणी कभी जड्रुप 
भी हो जायेंगे। अतएव एक-एक पदार्थमें जड़त्व चेतनत्व दोनों 
विरोधिनी शक्तियोंको न मानकर जड़ चेतन दो स्वतन्त्र तत्त्ता 
को ही सानना ठीक हे । 


डे, शास्त्र व महात्माओंका प्रापाण्य-- अनेक पुरावन 
शास्त्र भी आत्माके स्वतन्त्र अस्तित्वका प्रदिपादन करते हैं। 
जिन शास्त्रकारोंने बड़ी शान्ति व गम्भीरताके साथ शअआत्माके 
विषयमें खोज की है, उनके शास्त्रगत अनुभवकों यदि हम 
विना ही अनुभव किये चपलतासे यों ही हँस दें तो, इसमें 
छुद्रता किसकी ? आजकल भी अनेक महात्मा ऐसे देखे जाते 
है कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्रता पूर्वक आत्माके विचार 
में ही विताया | उनके शुद्ध अमुभवकों हम यदि अपने भ्रान्त 
अल्लभवक्े बलपर न मानें तो इसमें न्‍्यूनता हमारी ही हे। 
पुरातन शास्त्र ओर वर्तेमान अनुभबी सहात्मा निःस्वार्थ भ्राव- 
से आत्माके अस्तित्वको वतला रहे हैं। 

च, आधुनिक पेज्ञानिक्रोंकी सम्मति--आज कल लोग 
प्रत्येक विषयका खुलासा करनेके लिये चहुधा वैज्ञानिक 
विद्वानोंका विचार जानना चाहते हैं। यह ठीक है कि अनेक 
पश्चिमीय भीतिक-विज्ञान-विशारद आत्माका नहीं मानते या 
उसके विषयसें संदिग्ध हैं। परन्तु ऐसे भी अनेक धुरन्धर 
वैज्ञानिक हैं कि जिन्दोंने अपनी सारी आयु भौतिक खोजमें 
विताई है, पर उनको दृष्ठि धूतोंसे परे आत्मतत्त्वकी ओर भी 
पहुंची ह। उनमेंसे सर ऑलोवर लॉज और लॉड केलविन, 
इसका चास वेज्ञानिक संसारमें मशहूर है। थे दोनों विद्वान 


चेतन तत्त्वको जड़से जुदा माननेके पक्तमें हें.। उन्होंने जड़- 
चादियोंकोी युक्तियोंका खण्डन बड़ी सावधानीसे व विचार- 
सरणीसे किया हूँ । उनका सन्तव्य है कि चेतनके स्वतन्त्र 
अस्तित्वके सिवाय जीवधांरियोंके देहकी बिलकज्ञण रचना 
किसी तरह वन नहीं सकती। वे अन्य भोतिकवादियोंकी 
तरह मस्तिष्कको ज्ञानकी जड़ नहीं समभते, किन्तु उसे ज्ञानके. 
आविभावका साधन मात्र समभते हैं ४8 

डा० जगदीशचन्द्र बोसको, जिन्होंने सारे वेज्ञानिक संसार 
में नाम पाया है, खोजसे यहां तक निश्चय हो गया है कि 
बनस्पतियोंमें भी स्मरण-शक्ति विद्यमान है | बोस महाशयने 
अपने आविष्कागेंसे स्वतन्त्र आत्म-तत्त्व माननेके लिये चेज्ञा- 
निक संसारको विवश किया है। 

छ, पुनजन्म--अनेक प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका पूरा 
समाधान पुनजंन्स साने बिना नहों होता। गर्भके आरम्भसे 
लेकर जन्स तक बालकको जो जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, बे सब 
उस वालककी ऋकृतिके परिणांम हैं या उसके सातो पिताकी 
कृतिके ? उन्हें वात्नककी इस जनन्‍्सकी कहृतिका परिणाम नहीं 
कह सकते, क्योंकि उसने गर्भावस्‍्थामें तो अच्छा-चुरा छुछ भो 
कास नहीं किया है। यदि माता-पिताकी झतिका परिणाम 
कहें तो भी अलंगत जान पड़ता है, क्‍योंकि माता-पिता अच्छा 
या बुरा कुछ भी करें, उसका परिणास विना कारण वालक- 
को क्‍यों सोगना पड़े ? वाक्षक जो छुछ सुख-दुःख भोगता 
बह यों ही. विना कारण सोगता है, यह मोनना तो आअज्ञानकी 


ऋ इन दोनों चतन्यवादियोंके विचारकी छाया, संवत्‌ १६६९१ के 
ज्येछ्ठ मास के, १६६२ के सा्गशीष मासके ओर १६६४ के भाद्रपदु 
मासके “चसन्त! पतन्नमें प्रकाशित हुई है । 


पराकाष्ठा है; क्‍योंकि विना कारण किसी कार्यका होना 
असम्भप है। यदि यह कहा जाय कि मसाता-पिताके आहार- 
विहारका, व्रिचार-व्यवहारका ओर शारीरिक-मानसिक शअव- 
स्थाओंका असर चालकपर गभावसस्‍थासे ही पड़ना शुरू 
होता है तो फिर भी सामने यह प्रश्न होता है कि वालकको 
ऐसे माता-पिताका संयोग क्‍यों हुआ ? और इसका क्या समा- 
घान है कि कभी-कभी वालककी योग्यता माता-पित्तासे बिलकुल 
हीजुद। प्रकारकी होती है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं 
कि माता-पिता बिल्कुल अपढ़ होते हैं ओर लड़का पूरा शिक्षित 
चन जाता है | विशेष क्या ? यहाँ तक देखा जाता हे कि किन्हीं 
किन्हीं माता-पिताओं की रुचि, जिस वातपर विलकुल ही नहीं 
होती उसमें वालक सिद्धडस्त हो जाता है। इसका कारण 
केवल आस-पासकी परिस्थिति ही नहीं सानी जा सकती, क्योंकि 
समान परिस्थिति ओर वरावर देख भाल होते हुयेसी अनेक 
विद्यार्थियोंमें विचार व व्यवहारकी भिन्नता देखी जाती है। 
यदि कहा जाय कि यह परिणाम बालकके अदूमुत ज्ञानतंतुओं- 
का है, तो इसपर यह शंका होती है कि वालकका देह साता- 
पपिताके शुक्रशोशितसे बना होता है, फिर उनमें अविद्यमान ऐसे 
ज्ञानतंतु वालकके मस्तिष्कमें आये कहाँसे ? कहीं-कहीं माता- 
पिताकोसो ज्ञानशक्ति बालकमें देखो जाती है सही, पर इसमें 
भी अश्न है कि ऐसा सुयोग क्यों मित्रा ? किसी-किसी जगह 
यह भी देखा जाता हैं कि मावापिताकी योग्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी 
होती है और उनके सौ प्रयत्त करनेपर भी लड़का गँवार ही 
रह जाता हे । 

_ यह सबको विदित ही है कि एक साथ -युगलरूपसे जन्मे 
:हैये दो चालक भी समान नहीं होते । सातापिताकों देखभाल 


'बरावर होनेपर भी एक साधारण ही रहता है और दूसरा कहीं 
आगे चढ़ जाता है। एकका पिण्ड रोगसे नहीं छूटता और 
दूसरा बड़ें-वड़े कुश्वीवाजोंसे हाथ मिलाता है। एक दीघेजीवी 
चनंता है और दूसरा सौ यत्न करनेपर भी यमका श्रतिथि 
बन जाता -हे । एककी इच्छा संयत होती हो और दूसरें- 
की असंयत। , ह | 
'-' जो शक्ति, महंवीरमें, बुद्धमें, शट्ठुराचाय्यसें थी, वह उनके 
सातापिताओंसें न थी। हेसचन्द्राचार्यकी प्रतिभाक्े कारण उनके 
'सात्ता-पिता नहीं साने जा सकते | उनके गुरु सी उनकी प्रतिभा- 
के मुख्य कारण नहीं, क्‍योंकि देवचन्द्रसूरिके हेमचन्द्राचार्यके 
सिवाय और भी शिष्य थे, फिर क्या कारण है कि दूसरे शिष्यों- 
का नाम लोग जानते तक नहीं और हेमचन्द्राचार्यका नाम 
इतना प्रसिद्ध है ? श्रीमती एनी विसेन्टमें जो विशिष्ट शक्ति 
देखी जाती है, वह. उनके मातापिताओंमें न थी,. ओर न उनकी 
पुत्रीमं भी। अच्छा, और भी कुद प्रामाणिक उदाहरण सुनिये:-- 
“प्रकाशकी खोज॑ करने वाले डा० यंग दो वर्षकी उम्नमें पुस्तक 
को चहुत अच्छी तरह वाँच सकते थे । चांर वर्षको उम्रमें वे दो 
दुफे चाइचल पढ़ चुके थे। सात वर्षकी अवस्थामें उन्होंने गेशित- 
शास्त्र पढ़ना आरन्भ किया था और त्तेरदर वष्येकी अवस्थामें 
लेटिन, औक, हिन्नू; फ्रेंच, इटालियन आदि भाषाएं सीख ली 
थीं। सर विज्षियम रोवन हेमिल्टने तीन वं्की उम्रमें हिल 
भाषा सीखना: आरम्भ किया और सांत व्णकी उम्रमें उस 
भाषामें इतना नेपुण्य प्राप्त किया कि डब्लीनकी ट्रीनिटो कालेज 
-के एक फेत्नोको स्वीकार करना पड़ा कि कालेजके फेलोके पढ़के 
प्राथियोंमें भी उनके बराबर ज्ञान नहीं.है और तेरद वर्णकी 
बयसें तो उन्होंने कम से कम तेरह भाषापर अधिकार जमा 
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लिया था। ई० स० १८६२ में जन्मी हुई एक लड़की ४० १६०२ 
में, दस वर्णषकी अवस्थामें एक नॉटकमण्डलमें. संमिलित हुई 
थी। उसने उ,स अवस्थामें कई नाटक लिखे थे। उसकी माता- 
के कथनानुसार वह पांच वर्षकी वयमें कई छोटी-मोटी कविताएँ 
बना लेती थी। उसकी लिखी हुई कुछ कविताएं महारानी 
विक्टोरियाके पास थीं। उस समय उस वालिकाका अँग्रेजी 
ज्ञान भी आ्राश्वयजनक था । वह कहती थी कि में अम्रे जी पढ़ी 
नहीं हूँ, परन्तु उसे जानती जरूर हूँ। 
उक्त उदाहरणोंपर ध्यान देनेसे यह स्पष्ट जान पड़ता पा 
कि इस जन्ममें देखी जानेवाली सब विलक्षणताएं न तो बते- 
सान जन्मकी कृतिका ही परिणाम है, न साता“पिताके केवल 
संस्कारका ही; और न केवल परिस्थितिका ही। इसलिये 
आत्माके अस्तित्वकी सर्योदाको गर्भके आरम्भसे और भी पूर्व 
सानना चाहिए | वहीं पूर्व जन्म है। पूर्व जन्ममें इच्छा या 
प्रवृत्ति द्वारा जो संस्कार संचित हुये हों, उनन्‍्हींके आधारपर 
उपयुक्त शक्लाओंका तथा विलक्षणताओंका सुसंगत समाधान 
हो जाता है.। जिस युक्तिसे एक पूर्व जन्म सिद्ध हुआ, उसीके 
बलसे अनेक पूर्व जन्मकी परम्परा सिद्ध हो जाती है | क्योंकि 
अपरिमित ज्ञान-शक्ति एक जन्मके अभ्यासका फल नहीं. हो 
सकता। इस प्रकार आत्मा, देहसे जुदा अनादि सिद्ध होता 
है। अनादि तत्वका कभी नाश नहीं. होता, इस सिद्धान्तकों 
सभी दार्शनिक मानते हैं। गीतामें भी कहा है-- 
“नासतो.विद्यते भावा नाभावा विद्यते सतः |? २-१६ , 
इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान शरीरक़े बाद आत्माका 
अस्तित्व साने विना अनेक अश्न हल ही नहीं हो सकते । 
: चहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि वे इस जन्ममें तो श्रामा- 
: खिक जीवन विताते हैं, परन्तु रहते हैं. दरिद्री॥ और ऐसे-भी 
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देखे जाते हैं कि जो त्याय, नीति और घर्मका नाम सुनकर 
चित हैं, परन्तु होते हैं वे सब तरहसे सुखी । ऐसी अनेक 
व्यक्तियाँ मिल सकती हैं, जो हैं. तो स्वयं दोपी, और उनके 
दोषोका--अपराधोंका--फल भोग रहे हैं दूसरे । एक हत्या 
करता है और दूसरा पकड़ा जाकर फाँसीपर लटकाया जाता 
है। एक फरता है चोरी ओर -पकड़ा जाता है दूसरा | अब 
इसपर विचार करना चाहिये कि जिनको अपनी अच्छी या 
बुरी कृतिका बदला इस जन्ममें नहीं मिला, उनकी कृति क्या 
यों ही विफल हो जञायगी ? यह कहना कि कृति विफल नहीं 
होती; यदि कर्त्ताको फल्न नहीं मिला तो भी उसका असर 
समाजके या देशके श्रन्य लोगोंपर होता ही है, सो भी ठीक 
नहीं । क्‍योंकि मनुष्य जो कुछ करता है वह सब दूसरोंके लिये 
ही नहीं । रातदिन परोपकार करनेमें +रत महात्माओंको भी 
इच्छा, दूसरोंकी भल्लाई करनेके निमित्तले अपना परमात्मत्व 
प्रकट करनेकी ही रहती है। विश्वकी व्यवस्थासें इच्छाका 
बहुत ऊँचा स्थांन है। ऐसी दशामें वर्तमान देहके साथ इच्छा- 
के मूलका भी नाश मान लेना युक्तिसंगत नहीं। मनुष्य अपने 
जीवनकी आखिरी घड़ी तक ऐसी ही कोशिश करता रहता है, 
जिससे कि अपना भत्ता हो। यह नहीं कि ऐसा करने वात्ते 
सब अन्त ही होते हैं। बहुत आगे पहुंचे हुये स्थिरचित्त व 
शाल्त प्रज्ञावान्‌ योगी भी इसी विचारसे अपने साधनको सिद्ध 
करनेकी चेश्टामें लगे रहते हैं कि इस जन्‍्ममें नहीं तो दूसरेमें 
ही सही, किसी समय हम परमात्मभावकों प्रकट कर ही लेंगे 4 
» इसके सिवाय सभीके चित्तमें यह स्फुरणा हुआ करती है कि 
में बराबर कायम रहूँगा। शरीर, नष्ट -होनेके बाद चेतनका 
अस्तित्व यदि न्॒ साना 'जाथ तो व्यक्तिका उद्देश्य कितना 
संकुचित वन जाता है . ओर कार्यक्षेत्र सी-.किवला. अल्प रह 
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जाता है ? औरोंकें लिये जो कुछ किया जाय परंन्तु चह अपने 
लिये किये जानेवाले कार्मोंके वरावर हो नहीं सकता | चेतनकी 
उत्तर मर्यादाको वर्त्तमान देहके अन्तिम क्षण तक मान लेनेंसे 
व्यक्तिको महत्वाकांच्चा एक तरहसे छोड़ देनी पड़ती है। इस 
ज॑न्ममें नहीं तो अगले जन्ममें सही, परन्तु में अपना उद्देश्य 
अवश्य सिद्ध करूँगा, यह भावना मनुष्यके हृद्यमें जितना बल 
प्रकटा सकती है, उतना वल्ल अन्य कोई भावना नहीं प्रकटा 
सकती । यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त भावना मिथ्या 
है; क्योंकि उसका आविर्भाव नैसर्गिक और सर्वविद्त है। 
विकासवाद भले ही भोतिक रचनाओंको देखकर जड़ तत्त्वा- 
पर खड़ा किया गया हो, पर उसका विषय चेतन भी वन 
सकता है। इन सब वबातोंपर ध्यान देनेसें यह माने विना 
संतोप नहीं होता कि चेतन एक स्वतन्त्र तत्त्व है। वह जानते 
या अनजानते जो अच्छा बुरा कम करता है, उसका फल-उसे 
भोगना ही पड़ता है और इसलिये उसे पुनरजन्मके चक्कर 
धूमना पड़ता है। बुद्ध भगवानने भी पुनर्जन्म माना हैं| 
पकका निरीश्वरवादी जर्मन परिडंत निटशे, कर्म चक्रक्ृत्‌ पूर्व जन्म 
को मानता हो। यह पुनजेन्मका स्वीकार आत्माके ' स्व॒तन्त्र 
अस्तित्वकों माननेके लिये प्रवल्न प्रमाण है। 


कर्म-तरैपक्े. जिपयमें जतदशनकी विशेषता--जैनदर्शन 

में प्रत्येक कर्मकी वध्यमान, सतू और उद्यमान, ये तीन अव- 
स्थायें मानी हुई हैं। उन्हें क्रमशः बन्च, सत्ता और उदय कहते 
। जैनेतर द्शनोंमें भी कर्मकी इन अवस्थाओंका वर्सन है। 
उनमें वध्यमान कर्मको 'क्रियमांश” सत्कमौको 'संचित' और 
उद्यमान कर्मोझो प्रारब्ध! कद्या है। किन्तु जैनशास्म्रमें ज्ञाना- 
वरणीय आदिरूपसे कर्मेके ८ तथा १४८ भेदोंमें वर्गीकरण 
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किया है और इसके द्वारा संसारो आत्माकी अश्रतुभ्वसिद्ध 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओंका जैसा, खुलासा कियो गया है, बसा 
झिसी भी जैनेतर दशेनमें नहीं ऐै। पातखलद्शेनमें कर्मके 
ज्ञाति, आयु और भोग, ये तीन तरहके विपाक बतलाये छै 
परंतु जैनंद्शनमें कर्मके सम्बन्धमें किये गये विचारके सांमने 
यह वर्णन नामसात्रका है । ह 
_ अआस्माके साथ कम्मका वनन्‍्ध कैसे होता है ? किन-किन 
कारणोंसे होता है? किस कारणसे कर्ममें कैसी शक्ति पेदा 
होती है ? कम, अधिक से-अधिक और कभ-से-कप्त कितने 
समय तक आत्माके साथ लगा रह सकता है १ आत्माके साथ 
लेगा हुआ भी कमे, कितने समय तक विपाक देनेमें असमर्थ 
है । विपाकृर्का ज्षियत संसय भी बदला जा सकता है या नहीं ? 
दि बदला जा सकता है. तो उसके लिये कैसे आत्मपरिणाम 
आवश्यक हैं ) एक फेस, अन्य कर्मरूप कव वन सकती है ? 
उसकी बन्धकालीनं तींत्र-मन्द शक्तियाँ किस प्रकार बदली जा 
सकंती हैं ? पीछेसे विपाकर देनेवाला फंगे पहले ही कब और 
किस तरह भोगा जा सकता है? कितना सी वलवाब कर्स 
क्यों न हो, पर उसका विंपाक शुद्ध आत्मिक पंरिणामोंसे 
कैंसे रोक दिया जाता है ? कभी-कभो आत्माके शतशः प्रयत्न 
करतेपर सी कंस, अपना विपाक' बिना भोगवाये नहीँ 
'छूंटता ? आत्मा, किंस तरह कर्मका कर्ता और किस तंरह 
'शोक्ता है १ इतना द्ोनेपर भी वस्तुतं: आत्मामें कर्मका कंतृ शव 
और भोक्दुत् किस प्रकांर नहीं है? संक्लेशरूप पंरिणास “ 
अपनी आकर्षण शक्तिसे आत्मापर एक प्रंकारकी' सूंदरम रजका 
'पदल किस तरहूं डाल देते हैं! आत्मा बीये-शक्तिके आंविभाव 
के द्वारा इस सूक्ष्म रजके पटल्कों किस तरह उठा फेंक देता 
है? स्वभावतः शुद्ध आत्मा भी केंग्रेके प्रंभावसें किस-किस 


प्रकार मलिन-सा दीखता है ? और बाह्य हजारों आवरणोंके 
होनेपर भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूपसे च्युत किस तरह नहीं 
होता ? वह अपनी उत्क्रान्तिके समय पूवबवद्ध तीम्र कर्मोंको 
भी किस तरह हटा देता है ? बह अपनेमें वर्त्तमान परमात्म- 
भावकोी देखनेके लिये जिस समय उत्सुक होतां है उस समय 
उसके: और अन्तरायभूत कमंके वीच कैसा इन्द्र (युद्ध ) 
होता है ? अन्तमें वीर्यवान्‌ आत्मा किस प्रकारके परिणामोंसे 
चलवाब्‌ कर्मोको कमजोर करके अपने प्रगति-मार्गको 
निष्केण्टक करता है ? आत्ममन्दिरिमें वर्तमान परमात्मदेवका 
साज्ञात्कार करानेमें सहायक परिणाम, जिन्हें “अपूर्नकरण' 
तथा “अनिवृत्तिकरण” कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है ? जीव 
अपनी शुद्ध-परिणाम-तरंगमालाके वेद तिक यन्त्रसे कर्मके 
पहाड़ोंको किस कदर चूर-चूर कर डालता है? कभी-कभी 
गुलांट खाकर कर्म ही, जो कुछ देरके लिये दवे होते हैं, वे ही 
प्रगतिशील आत्मांको किस तरह नीचे पटक देते हैं ! फौन- 
कोन कर्म, बन्‍्धकी व ,उद्यकी अपेक्षा आपसमें विरोधी हैं? 
किस कर्मोका वन्‍्ध किस अवस्थामें अवश्यम्भावी और किस 
अचस्थामें अनियत है ? किस कर्मेका विपाक किस हालत तक 
नियत्त और किस हालतमें अनियत है ? आत्मसम्बन्ध अती- 
न्द्रिय कमेराज किस प्रकारकी आकर्षण शक्तिसे स्थूल 
पुदूगलोंको खींचां करती है और उनके हारा शरीर, मन, 
सूच्मशरीर आदिका निमोण किया करती है? इत्यादि 
संख्यातीत प्रश्न, जो कर्मसे सम्बन्ध रखते हैं, उनका सयुक्तिक, ('. 
विस्तृत व विशद्‌ खुलासा जैनकर्मसाहित्यके सिवाय अन्य , 
किसी भी दर्शनके साहित्यसे नहीं किया जा सकता। यही 
कर्मतत्त्वके विषयमें जैनदर्शनकी विशेषता है । 


ग्रस्थ-परिचय-- संसारमें जितने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय 


( धर्मसंस्थाएँ ) हैं, उन सबका साहित्य दो विभागोंसें विभाजित 
हई:--तस्वज्ञान और आवचार-क्रिया। 


ये दोनों विसाग एक दूसरेसे विलकुल दी अलग नहीं है। 
उनका सस्चन्ध चेसा ही है जैसा शरीरमें नेत्र और हाथ पेंर 
आदि अन्य अवयवोंका । जैन सम्प्रदायका साहित्य भी त्तर्व- 
ज्ञान और आचार, इन दो विभागोंमें वँटा हुआ है। यह मनन्‍्थ 
पहले विभागसे सम्बन्ध रखता है, अथौत्‌ इसमें विधिनिषेधा- 
त्मक क्रियाका वर्शन नहीं है, किन्तु इसमें चर्णत है तत्त्वकों। 
यों दो जैनदुर्शनमें अनेक तस्वोपर व्रिघिंध दृष्टिसे विचार 
किया है, पर इस प्रस्थमें उन सबका वर्णन नहीं है। इसमें 
प्रधानतया कर्मतत्त्वका चर्णत है। आत्मवादी सभी दर्शन 
किसी-न-किसी रूपमें कमको मानते ही हैं, पर जैनदर्शन इस 
सम्बन्धमें अपनी असाधारण विशेषता रखता है. अथवा थों 
कहिंये कि कर्मतत्वके विचार-प्रदेशमें जैनदर्शन अपना सानी 
नहीं-रखता, इसलिये इस ग्रन्थकों जैनद्शनकी विंशेषताका 
यो जैनदर्शनके विचारणीय तत्त्वका प्न्थ कहता उचित है। 
विशेष परिचय-ईस प्रन्थका अधिक परिचय करने 
के, लिए इसके तास, विषय, वर्णेसक्रम, रचनाका मूलाधार, परि- 
माण, साषा, कत्तो आदि अतेक वात्तोंकी और ध्यान देना 
जरूरी है। 
नामभ-ईस प्रन्थके 'कर्मविषपाक' और “प्रथम क्ंत्रन्थ 


इन दो नामोंमें से पहल्ला साम तो विषयानुरूप है तथा उसका 
उल्लेख स्वयं अन्थकारने आदियें “कम्मविदा्ग समासओ 
बुच्छे” तथा अन्त में “इआ कस्मविवागो5यय” इस कथनसे 
स्पष्ट ही कर दिया है। परन्तु दूसरे नासका उल्लेख कहीं भी 


“+ ४० -०--... 


नहीं किया है । वह नाम केचल इसलिए प्रचलित हो गया ६ 
कि कर्मस्तव आंदि अन्य कर्मविषयक ग्रन्थोंसे: यह. पहला है 
इसके विना पढ़े कर्मस्तव आदि अगले प्रकरणोंमें प्रवेश दी नहीं 
हो सकता | पिछला नाम इतना प्रसिद्ध है कि पढ़ने-पढ़ाने व्ाले 
तथा अन्य लोग प्राय: उसी नांससे व्यवहार करते हैं.। पहला 
कर्मग्न्थ, इस प्रचलित नामसे मूल नाम यहाँ तक अंभ्रसिद्धसा 
हो गया है कि कर्मविपाक कहनेसे बहुत लोगं कहनेवालेका 
आशय ही नहीं समभते । यह वात इस प्रकरणके विषयमें ही 
नहीं, बल्कि कमस्तव आदि छग्रिम प्रकरणोंके विपयमें भी 
बरावर लागू पड़ती है। अथोत्‌ कमस्तव, वन्धस्वामित्व, पंड- 
शीविक, शतक और सप्ततिका कहनेसे क्रमश: दूसरे, वीसरे, 
चौथे, पाँचवें ओर छठे प्रकरणका मतलब बहुत कम लोग 
समभेंगे; परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ ओर छाठा करमे- 
थ कहनेसे सब लोग कहनेवालेका भाव समम लेंगे ।. 


विपय-- ईंस अन्थका विषय करमतत्त्व है, पर इसमें कमसे 


सम्वन्ध रखनेवाली अनेक वातोंपर विचार न करके प्रकृति-, 
अंश पर ही अधानतया विचार किया है, अर्थात्‌ कर्मकी सब: 
प्रकृतियोंका तिपाक ही इसमें मुख्यतया वर्णन किया गया है। 
इसी अशिप्रायसे इसका नाम भी 'कर्मविपाक! रकखा गया है।. 
वर्षत-क्रम-- ईस अन्थमें सबसे पहले यह दिखाया है 
कि कमवन्ध स्वाभाविक नहीं, किन्तु सहेतुक है। इसके वाद 
कर्मका स्वरूप परिपूर्ण जनांनेके लिये उसे चार अंशोंमें विभा- 
जित किया है--प्रकृति, स्थिति, रस और अदेश । इसके वाद 
आठ प्रकृतियोंके नाम और उनके उतर भेदोंकी संख्या बताई 
गई है। अनन्तर ज्ञानवरणीय कंमके स्वरूपको दृष्टान्त, कार्य 
ओर कारण द्वारा दिखलानेके लिए आरम्भमें अन्थकारने ज्ोन- 
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के निरुपण किया है। घानके पंच भेदोंकिी। और उनके ऊचा- 
5 नवीफो संच्तेपमें, परन्तु तत्त्वकुपसे दिखाया १) ज्ञानफा 
निरूपण फरके उसके आवरणभूत फर्मका इृश्टान्त द्वारा डदघा- 
“ने ( खुलासा ) किया है। अनन्तरः दर्शनावरण कर्मेकों 
इदनत्टारा सममावा है। पीछे उसके भेदोंको दिखलाते हुये 
पशेन शब्दका अर्थ बतलाया है। 

. इशनावरंणीय कर्मके भेदोंमें पॉच प्रकारकी निद्वाओंका 
2 बुपवसिद्ध स्वरूप, संक्षेपमें, पर चढ़ी मनोर॑जकतासे वर्णन 
ता है। इसके वाद ऋणसे सुखदुःखजनक वेद्नीयकर्म, सपि- 
वास ओर सधारित्रके प्रतिबन्‍्धक मोहनीयक्रमे, अक्षय जीवल- 
3 बरोधी आयुकरम, रति, जाति आदि अनेक अवस्थालोके 
“गे तामकर्म, उबनीचगोत्रजनक सोत्रकर्म और लाभ शा 
| रकावट करनेवाले अन्तराय कर्मका तथा उन पत्येक क्मेके 

मेदोका थोढ़ेमें किन्तु अनुभवसिद्ध वर्णेत्र किया है। शस्तमें 
प्रत्येक कर्क कारणको दिखाकर भन्थ समाप्त किया ऐहै। 
रस भकार इस ग्रन्थका प्रंथाल विषय कमका जिपाक है, तथापिं 
असंगबश इसमें जो कुछ कहा गया है, उस सचको संच्तेपमें 
पेंच विभागोंमें वाँठ सकते हैं :-- ३ 

: ३--प्रस्येक कमके प्रकृति आदि चार अंशोंका. कथन, 
२--कर्मकी मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ, ३--पाँच अकारके ज्ञान. 
ओर चार प्रकारके दशेनका बर्णुन, ४-सब. प्रकृतियोंका. 
देशन्तपूर्वक कार्य-कथन, »--सव प्रकृतियोंके कारणका फथत्न 

. आधार - यों तो यह अन्य कमप्रकृति, पंचसंगह आदि 

पचीनत्र प्रन्थोंके ओघोरपर रा जाया है, परन्तु इसका. 

साक्षात्‌ आधार प्राचीन कमंविपांक है, जो श्री गगेशपिका 


बना श्र ब््ड्न्े 


बनाया हुआ है। प्राचीन कर्मग्रन्थ १६६ गाथाप्रमाण होनेसे 
'पहले पहल कमंशास्त्रमें प्रवेश करनेवालोंके लिये बहुत विस्टत 
हो जाता है, इसलिये उसका संक्तेप केवल ६१ गाथाओंमें कर 
दिया गया है। इतना संक्षेप दोनेपर भी इसमें प्राचीन कमे- 
विपाककी खोस व तात्त्विक बात कोई भी नहीं छूटी है। इतना 
ही नहीं, वल्कि संक्षेप करनेमें प्रन्थकारने यहाँ तक ध्यान 
रक्‍खा है कि कुछ अतिडपयोगी नवीन विषय, जिनका 
वर्णन प्राचीन कर्मविपाकमें नहीं है, उन्हें भी इस भ्रन्धमें 
दाखिल कर दिया है। उदाहारणार्थ--अश्र्‌ तज्ञानके पर्याय 
आदि २० भेद्‌ तथा आठ कर्मप्रकृतियोंके वन्धके हेतु, प्राची 
कम विपाकमें नहीं हैं, पर उनका वर्णन इसमें है। संक्षेप करनेमें 
ग्रन्थकारने इस तत्वकी ओर भी ध्यान रक्खा है कि जिस एक 
वातका वर्णन करनेसे अन्य वा्तें सी समानताके कारण सुग- 
मतासे समभो जा सके वहाँ उस वातको ही बतलाना, अन्यको 
नहीं | इसी अभिप्रायसे, श्राचीन कमविपाकमें जैसे प्रत्येक मूल 
था उत्तर प्रकृतिका विपाक दिखाया गया है वैसे इस भन्थमें 
नहीं दिखाया है। परन्तु आवश्यक वक्तव्यसें कुछ भी कमी 
नहीं की गई है। इसीसे इस ग्नन्‍्थका प्रचार सवंसाधारण हो गया 
है | इसके पढ़नेवाले प्राचीन कर्मबिपाककों बिना टीका-टिप्प- 
णके अनायास ही समभ सकते हैं। यह भन्थ संक्षेपरूपसे होनेसे 
सवको मुख-पाठ करनेमें व याद रखनेसें वड़ी आखानी होती 
है । इसीसे प्राचीन कर्मविधाकके छप जानेपर भी इसकी चाह 
ओर साँगमें कुछ भी. कमी नहीं हुई है। इस कर्मविपाककी 
अपेक्षा आ्राचीन कमंविपाक बड़ा है सही, पर वह भी उससे 
पुरातन अन्थका संज्षेप ही है; यह बात उसकी आदिमें वर्तमान, 


“चोच्छुं कम्मविवागं ' गुरुपइट्ट समासेश” इस वाक्‍्यसे 
स्पष्ट है । 


भापा--यह कर्मग्रन्थ तथा इसके आगेके प्मन्य सभी 
कर्सप्रन्थ मूल प्राकृत भापामें हैं। इनकी टीका संस्कृतमें टै। 
भूल गाथाए ऐसी सुगम भापासें रची हुई हैँ कि पढ़नेवालों 
को थोड़ा चहुत संस्कृतका बोध हो ओर उन्हें कुछ प्राइतके 
नियम समझा दिये जाये तो थे मूल गाथाओंके ऊपरसे दी 
विषयका परिज्ञान कर सफते हैं| संस्कृत टीका भी च्दी तिशद 
भाषासें खुलासेके साथ लिखी गई है, जिससे जिज्ञासुओंफो 
'भढनेसें बहुत सुगमता होती है. 

प्रन्थकारकी जीवनो 

समय--प्रस्तुत भन्‍्धथके कर्ता श्रीदेवेन्द्रसूरिका समय 
विक्रमको १३ वीं शताब्दीका अन्त और चौददवीं शताब्दीका 
आरम्भ है। उनका स्वर्गवास वि० सं० १३३७ में हुआ, ऐसा 
उल्लेख गुवोबलीके १७४ थे श्लोकमें स्पष्ट है; परन्तु उन्तके जन्म, 
दीक्षा, सूरिपद आदिके समयका उल्लेख फहीं नहीं मिलता; 
तथापि यह जान पड़ता है कि १२८४५ में श्रीजगच्चन्द्रसूरिने 
तपागच्छकी स्थापना की, तव थे दीक्षित हुए होंगे। क्‍योंकि गचूछ- 
स्थापनाके बाद श्रीजगच्चन्द्रसूरिके द्वारा ही श्रीदेवेन्द्रसूरि और 
भीविजयचन्द्रसूरिको सूरिपद्‌ दिये जानेका चर्णन गु्वावल्ीके 
१०७ वें श्ल्ोकसें है। यह तो मानना ही पड़ता है कि सूरिपद 
अहण करनेके समय श्री देवेन्द्रसुरि वय, विद्या श्रौर संमयसे 
स्थिर होंगे। अन्यथा इतने गुरुतर पदका और खास करके 
नवीन भतिष्टित किये गये तपागच्छके नायकत्वकां मार थे फैन 
सम्दाल सकते ? 

उनका सूरिपद्‌ वि० सं० १२८४के 


बाद हुआ | सूरिषदका 
समय अजुसान वि० सं० १३०० मान 


लिया जाय, तब भी यह 
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फंहां जा सकता है कि तपागच्छुकी स्थापनाके समय वे नव- 
दीक्षित होंगे। उतकी कुल उम्र ४० या ४२ वर्षकी. मान. ली 
जाय तो यह सिद्ध है कि वि० सं० १२७५ के लगभग उनका 
जन्म हुआ होगा। वि? सं० १३०२में उन्होंने उन्नयिनीमें श्रे प्र 
बर जिनचन्द्रके पुत्न॒ बीरधवलको दीक्षा दी, जो आगे विद्या- 
मन्‍्दसूरिके नामसे विख्यात हुये। उस समय देवेन्द्रसूरिको. 
उम्र २४-२७ वर्षकी मान ली जाय तब भी उक्त अनुमानकी-- 
१२७५के लगभग जन्म होनेकी पुष्टि होती है। अस्तु; जन्म: 
का, दीक्षाका तथा सूरिपदका सर्मय निश्चित न होनेपर भी 
इस बातमें कोई संदेह नहीं है कि वे विक्रमकी १३ वीं शताददी-- 
के अन्तमें तथा चौदृहवीं शतावदीके आरम्भमें अपने अस्तित्व- 
से भातवर्षकी, और खासकर गुजरात तथा मालवाकी शोभा 
चढ़ा रहे थे । | ' 

जन्म॒भूमि, जाति आदि--भरीदेवेन्द्रसूरिका जन्म किस 
देशमें, किस जाति और किस परिवारमें हुआ ? इसका कोई 
५रसाण अब तक नहीं मिला। गुर्वावल्षीके प्रछ १०७ से; आगे' 
उनके जीवनका द्त्तान्त है, पर चह है बहुत संक्षिप्त 
उसमें सूरिपद्‌ अहण करनेके बादकी वातोंका उल्लेख है, अन्य 
वातोंका नहीं। इस लिये उसके आधारपर उनके -जोवनके 
संम्बन्धमें जहाँ कहीं उल्लेख हुआ है वह अधूरा ही है। तथापि 
गुजरात और मालवामें उनक़ां अधिक विहार, इस असुमॉने-- 
की सूचना कर सकता है कि वे. गुजरात या सालवामें से 
किसी देशसें जन्मे होंगे। उनकी जाति और' मौता-पितांके: 
सम्बन्ध तो साधन-अभावसे किसी प्रकारके अनुभानकी 
झवबकाश ही नहीं है ९ 
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: - विदा और चारिततंतपस्ता-- शरीदेवेन्द्रस्रिजी जैनशार- 
के पूरे विद्वान्‌ थे, इसमें तो कोई संन्देह नहीं: क्‍योंकि इसे 
बातकी गवाही उनके मन्ध ही दे रहे है। अब तक उनका 
बनाया हुआ ऐसा! कोई ग्र'थ देखतेमें नहीं आया, जिसमें उन्‍्दोंनि 
सवतन्त्र भावसे पड़दृर्शशपर अपने विचार प्रकट फिये हों; 
पेंसन्तु शुवोवल्लीके वर्णनसे पता चलता है कि ये पड़दर्शनके 
पांभिक विद्वान थे ओर इसीसे मन्त्रीश्वर वस्तुपाल तथा श्रन्य रे 
विद्वान्‌ उनके व्याख्यांत्में आया करते थे। यह कोई. सियंस 
नहीं है कि जो जिस विषयका परिडत हो, चह उसपर ग्रंथ 
लिखे ही। कई कारणोंसे ऐस। हीं भी हो सकता, परन्‍्तु 
श्रीदेवेन्द्रसूरिका जैनागमविषयक ज्ञान हृदयस्पशी था, यह चात 
असन्द्ग्ध है। उन्होंने पाँच कर्मग्रन्थ, जो नवीन कर्मग्रन्थ'क्े 
मामसे प्रसिद्ध हैं. ( ओर जिनमेंसे यह पहला है) सटीक स्वे 
हैं। टीका इतनी विशद्‌ और संप्रमाण है कि उसे देखनेके धाद्‌ 
प्राचीन कर्मग्रन्थ या उसकी टीकारय्यें देखनेकी जिज्ञासा एक तरह 
ले शांत हो जाती है। उनके संस्कृत तथा प्राकृत भाषामें रचे 
हुये अनेक ग्र'थ इस चातकी स्पष्ट सूचना करते हैं कि थे संस्कृत 
प्राकृत भाषाके प्रखर परिडत थे । 


. श्रोदेबेन्द्रसूरि केवेल विद्वान ही न थे, किन्तु वे चारिश्रधर्म 
में बड़े हड़ थे। इसके प्रमाण इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
उस समय क्रियाशिथिलको. देखकर श्रीजगच्चन्द्रसूरिने बड़े 
पुरुषाथ और निःसीम त्यागसे, जो क्रियोद्धार किया था, उसका 
निवांह श्रीदेवेन्द्रसूरिनि ही किया। यद्यपि श्रीजगचचन्द्रसूरिने 
श्रीदेषेन्द्रसूरि. तथा श्रीविजयचन्द्रसूरि दोनोंकों आचार्यपद्‌- 
पर भ्रतिप्ठित किया था, तथापि गुरुके आरम्भ किये हुये क्रियो- 
छारके दुर्धर कायको श्रोदेवेन्द्रसूरि द्वी सम्दाल सके। तकालीन 
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शिथिज्ञाचाय्यौका प्रसाव उनपर कुछ भी नहीं पड़ा। इससे 
उलटा श्रीविजयसूरि, विद्वान होनेपर भी पमादके-चँगुलमें 
फँस गये और शिथिलाचारी हुये | (गुर्वावल्ति पद्य १२१से आगे) 
अपने सहचारीको शिथिल देख, समम्तानेपर भी उनके न 
सममनेसे अन्तमें श्रीदेवेन्द्रसूरिनि अपनो क्रियारुचिके कारण 
उनसे अलग होना पसंद किया । इससे यह बात साफ प्रमा- 
णित होती है कि वे बड़े ढद मनके और गुरुभक्त थे। उनका 
हृदय ऐसा संस्कारी था कि उसमें गुणका प्रतिविम्ब तो शीघ्र 
पड़ जाता था, दोषका नहीं; क्योंकि १०वीं, ११वीं, १२वीं, 
१३वीं शतांब्दीमें जो श्वेताम्बर तथा दिगम्वरके अनेक असा* 
घांरण विद्वान्‌ हुये, उनकी विद्वत्ता, अन्थनिर्माणपढ्ुता और 
चारित्रप्रियता आदि गुणोंका प्रभाव तो श्रीदेवेन्द्रसूरिके हृदय- 
पर पड़ा, & परन्तु उस समय जो अनेक शिथिल्लाचारी थे; 
उन्तका असर इनपर कुछ भी नहीं पड़ा । 


श्रीदेवेन्द्रसूरिके शुद्धक्रियापक्षपाती होनेसे अनेक अुमुचु, 
जो कल्याणार्थी व संविग्न-पाक्षिक थे, वे आकर उनसे मिल गये 
थे। इस प्रकार उन्होंने ज्ञानके समान चारित्रको भी स्थिर 
रखने व उन्नत करनेमें अपनी शक्तिका उपयोग किया था । 


& डदाहारणाथे--श्रीगर्गंऋषि, जो दशवीं शतताब्दीसें हुये, उनके 
कर्म विषपाकका संचोप इन्होंने किया । श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, 
जो ११ वीं शताब्दीमें हुये, उनके रचित गोम्मटसारसे श्र तज्ञानके पद- 
क्र तादि बीज भेद पहले कर्मगन्थमें दाखिल किये, 'जो श्वेतास्बरीय 
अन्य भन्थर्मे श्रव तक देखनेमें नहीं श्राये । श्रीमलयागिरिसूरि, जो १४वीं 
शताव्दीमें हुये, उनके अझ थके. तो वाकयके वांक्य इनके बनाये टीका 
आदिमें रृष्टिमोचर होते हैं। 
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गुर--शीेवेन्द्सरिफे गुरु ये शीजगगन्द्रशूरि, जिरतोंन 
श्री देवभद्र उपाध्यायकों मददसे क्रियोद्धारका कार्य परस्म 
फिया था। इस कार्य उन्होंने अपनी असाधारण त्यागबृत्ति 
दिखाकर औरोंके लिए आदश उपस्थित क्रिया था। उद्दोंने 
शआजन्स आयंविल ब्रठका! नियम लेकर थी, दूध आदिके लिए 
मैनशास्त्रमें व्यवहार फिये गये विकृत शब्दकों यथार्थ सिद्ध 
किया। इसी कठिन तपस्याके कारण चड़गच्छका 'तपागच्छी 
नाम हुआ ओर थे तपागच्छके आदि सूत्रधार कहलाये। 
मनत्रीश्वर वस्तुपालने गच्छुपरिवर्तनके समय श्रीजगच्चन्द्- 
पूरीश्वरक्ी बहुत श्रचौ-पूजा की। श्रीजगच्चन्द्रसरि तपस्ती 
ही न थे, किन्तु वे प्रतिभाशाली भी थे; क्‍योंकि गुर्वावलीमें 
यह बन है कि उन्होंने वित्तौड्फो राजधानी अ्रधघाट ( श्रहड़ ) 
नगर ३२ दिगम्वरबादियोंके साथ वाद किया था श्रौर उसमें 
वे होरेंके समान अभेद्य रहे थे। इस कारण चित्तोड़ नरेशकी 
ओरसे उनको 'हीरत्य'की पद्वी (गुर्वावलि पद्य प८ से आगे) 
मिली थी। उनकी कठिल तपस्या, शुद्ध बुद्धि और निरवध 
चारित्रके लिए यही प्रमाण बस है कि उनके स्थापित किये हुये 
तपागच्छुके पाटपर आज तक # ऐसे विद्वान, क्रियातत्पर और 
शासन. प्रभावक आचाय्य बराबर होते आये हैं. कि जिसके 
सासते वादशाहोनि, हिन्दू नरपंतियोंने और बड़े-बड़े चिद्दानोंने 
सिर भुकाया है।.: | 

परिवार--भरीदेवेन्द्रसूरिका परिवार कितना बड़ा था, 
रेत का स्पष्ट जुलासा तो कहीं देखनेमें नहीं आया, पर ( पद्म 
१४३ में ) इतना लिखा सिलता है कि अनेक संविग्त 
अमल नल 


विग्न भुनि, 
+ यथा श्रीद्वरविजवसूरि, औमदू 


यशोविजयगरणि, 





लत 


न्यायविशारद महामहोपाध्याय 
आमदू न्यायास्थोनिधि विजयानन्दसूरि आदि । 


& चन्दे चीरम #& 
श्री देबेन्द्रगुरि विरचित कम विषपाक नामक 


गा कि ख्रू 
प्रथल्ञ कब्रभ्रब्य 
ध्श्ख्य्ध्क््ठ््यसख्स्च्ध्धाज 
महुल और कर्सका स्वरूप:-- 

प्तिरि वीरजिणं बंद्य, कम्मविवाग समासओ वुच्छे । 

कीरइ जिएण हेउहिं, जेणं तो भण्णए कस्म ॥ १ ॥ 
मैं (सिरिबीरजियं ) श्री बीर जिनेन्द्रको ( वंदिय ) नमस्कार 
करके ( समपसओ ) संक्षेपसे,( कस्मविचा्ग ) कमंविपाक नासक 
पनन्‍्थको ( बुच्छुं ) कहूँगा, ( जेणं ) ज्ञिस कोरण, ( जिएशा) 
जीवके द्वारा ( हेडहि ) हेतुओंसे मिथ्यात्व, कषाय आदिसे 
( कीरइ ) किया ज्ञाता है--अथौत्‌ कमेयोग्य पुद्गलद्र॒व्य अपने 
छापने प्रदेशोंके साथ मिला लिया जाता है (तो ) इसलिये वह 
आत्मसम्बद्ध पुदुगलद्रव्य, ( कम्सं ) कर्स ( भरणए ) कह- 

लाता है॥ १॥ 

भावाध---रागहेषके जीतनेवाले श्रीमहोवीरकों नमस्कार 


करके कर्मके अनुभवका जिसमें वर्णन है, ऐसे कर्मे विपाक नामक 
ग्रन्थकों संक्षेपसे कहँँगा। मिथ्यात्य, अविरति, प्रधाद, कपाय 
डे (कि पका लि.र 
ओर योग-इन देतुओंसे जीव, कर्मयोग्य पुदुगलद्गव्यक्रा अपने 
आस्मप्रदेशोंके साथ बांध लेता है इसलिये आत्मसम्बद्ध पुदूगल- 
द्रब्यको कर्म कहते है | 
कं 2. 0 
श्री बीर--शी शब्दका अथे है लच्॒मी, उसके दो भेद हैं, , 


पा 


अन्तरंग और बह । अनन्तक्षात, अनन्तद्शंन, अ्नन्तसु ख, अनन्त 
बीएें आदि आत्माके स्वराभांतिक गुग्पोंक्ो अन्तरंगलद्मी कहते 
हैं। ? अशोकवृत्ष, २ सुग्पृष्पवृष्टि, ३ दिव्यध्वनि, ४ चामर, ५ 
आसन, ६ भामण्डल्त, ७ दुन्दुमि, और प आतपत्र ये आठ महा- 
प्रातिह!य हैं, इनको वाह्मलक्ष्मी कहते हैं । 
जिन-+मोह, राग, हेष, कास, क्रोध, आदि अन्तरंग शत्रुओं 
को जीतकर जिसने अपने अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन आदि शुणणोंको 
प्राप्त कर लिया है, उसे * जिन” कहते हैं । 
ई--४दगल उसे कहते हैं, जिसमें रूप, रस, गन्ध, ओर 
स्प्श हों, एथ्वी, पानी, आग ओर हवा, पुदूगलसे बने हैं। जो 
पुदूगल, कम चनते हैं, वे एक प्रकारकी अत्यन्त सूदम रज्ञ अथवा 
घूलि है जिसको इंद्रियाँ, यन्त्रकी मददसे भी नहीं जान सकतीं। 
सक्ष परसात्मा अथवा परम अवधिज्षान वाले योगी ही उस रज 
को देख सकते हैं; जीबके द्वारा जब वह रज, ग्रहण की जाती है 
तब उसे कम कहते हैं । 
शरीरमें तेल लगाकर कोई धघूलिसें लोटे, तो धूलि इसके 
शरीरमें चिपक जाती है, उसी प्रकार [मथ्यात्व, कषाय, योग आदि 
से जीवके प्रदेशोंमें जब परिस्पंद्‌ होता है-अथाव हल चल होती 
है, तब, ज्ञिस आकाशमें आत्माके प्रदेश हे, वहींके, अन्‍ृन्त- 
अन्तन्तकमंयोग्य पुदूगलपरमारर, जीवके एक २ प्रदेशके साथ 
बन्ध जांते हैं। इस प्रकार जीव और कर्मका आपसमें बन्ध होता 
है । दूध और पानीका तथा आंगका और लोहेके गोल्लेका जैसे 
सम्बन्ध होता है उसी प्रकार जीब और पएदगलका सम्बन्ध 
होता है। 
कमे शोर जीवका अनादि कालसे सम्बन्ध चला आरगहा है। 
. पुराने कमें अपना फल देकर आत्मप्रदेशोंसे जुदे हो जाते हैं 


[| $ -] 


और नये कर्स प्रति समय बन्धते जाते हैं। कर्म ओए जीवका सादि 
सम्बन्ध मानने ते यह दोष आता है कि “मुक्त जीवोंकों भी कमे- 
वन्‍्ध होना चाहिये? । 

कर्म और जीव का अनादि-अनन्‍्त तथा अ्रनादि सान्‍्त दो 
प्रकारका सस्वन्ध है । जो जीव मोक्ष पा चुके हैं या पार्वेगे उनका 
करके साथ प्रतादि-सान्त सम्बन्ध है, और जिनका कभी सोक्ष न 
होगा उत्तका कर्मके साथ अनादि-अनन्त सम्बन्ध है। मिन जीयों 
में मोक् पानेड्ी योग्यता है उन्‍हें भव्यय और जिनमें योग्यता 
नहीं है उन्हें अमडय कहते है । 

जीचका कर्मके साथ अतनादि कालपे सम्बन्ध होनेरर भी 
जब अन्‍्म-मरण-रूप संसारसे छूटनेका समय आता है तब जीव 
को बिवेक उत्पन्न होता है--अथोत्‌ आत्मा और जड़को सिश्ता_ 
मालूम हो झाती है। तप-झ्ञान-रूप अग्तिके वलसे बह सम्पूर्ण कसे- 
मतकों जलाकर शुद्ध सुवर्शके समान निर्मल हो आता दे। यही 
शुद्ध आत्मा ईश्वर है, परमात्मा है अथवा ब्रह्म है। 

श्री शंकराचाय्य भी उक्त अवस्थामें पहुँचे हुये जीवकों 
परनह्ा-शब्द से स्मरण करते हैं;-- 
प्रक्हम्म प्रविरप्यतां चितिबान्राप्युत्त+ शिलध्यतां । 
प्राद्ध ह्विह सुज्यवामथ परबन्यात्मना स्थीयताम ॥ 

अधोत जनवलसे पहले बांधे हुये कर्मोंकी गला दो, नये 
कर्मोंका बस्ध सत होने दी और प्रारठ्य कर्मको भोगकर की 
कर दो, इसके दादू परमहास्वरूपसे अनन्त काल तक बने रहो । 
पुराने कर्मोके गल्लानेको “मिजेरा” और नये क्रमेक्ने चन्ध ने 
होने देनेको "संचर” कहते है । 

लव तक शुरू स्वरूप सममभरमे नहीं आता दंव तक इस 
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पर विजय पाना असम्भव है । कर्मसे बढ़कर कोई शत्रु नहीं है जिस 
ने आत्माकी अखण्ड शान्तिका नाश किया है । अत्एवं उप्त शान्ति 
की जिन्हें चाह है, वे कमंका स्वरूप जानें, भगवान बीरका तरह 
कर्म-शत्ुका नाशकर अपने असलो स्वरूपको प्राप्त करें और अपनी 
बेदाहमेतं परम महान्तसादित्यदण तमसः परस्तातव की दिव्य- 
ध्वनिको सुनाते रहें | इसीके लिये कर्मप्रन्थ बने हुये हैं । 

.. कर्मबन्धके चार भेद तथा मुल-उत्तर-प्रकृतियोंकी संख्या:-- 
पयहृठिदरसपएसा त॑ चउह्ा मोयगस्स दिदठंता । 
मूलपगहट्‌ठ3त्तरपगईअडवन्नसयमेय ॥ २॥ 

( त॑ ) बह कर्मेबन्ध (मोयगल्स) लडडूके (दिट्रुंता ) दृष्टान्त 
से ( पयइठिइरसपएसा ) प्रकृति, स्थिति, रस और श्रदेशकी 
अपेक्षासे ( चड॒हा ) चार प्रकारका है ( मूलपगइटु ) मूलप्रकृतियाँ 
अगठ और ( उत्तरपगईअडवबन्नसयमेयं ) उत्तरप्रकृतियाँ एकसी 
अटद्ठावन १४६ हैं ॥ २॥ 

भावाथे--प्रथम गाथामें कमेका स्वरूप कहा गया है, उच्त 

'के बन्धके चार भेद हैं--! प्रकृतिबन्ध, २ स्थितिबन्ध, ३ रस- 

बन्ध और ४ प्रदेशबन्ध। इन चार भेदोंको समभानेके लिये 

लड्डुका दृष्टान्त दिया गयां है। कर्मकी मृलप्रकृतियाँ ८ और 
उत्तरप्रकृतियाँ १४८ हैं । 

२जजीवके द्वारा अहण किये हुये कर्मपुद्गलोंमें मिन्न 
स्वभांचोंका अथौत शक्तियोंका पैदा होना, प्रकृतिबन्ध 
कहलाता है| 

२--जी वके द्वारा अहण किये हुये कमपुद्गलोंमें अमुक काल 
तक अपने स्वभाबोंकों त्याग न कर जीवके साथ रहनेकी काल- 
सयोदाका होना, स्थितिवन्ध कहत्ाता है । 


[ ह# ॥ 


३-जीवके द्वारा ग्रहण किये हुये कर्मपुद्गलोंमें रसके 
तरतमभावका, अर्थात्‌ फल देनेकी न्यूनाधिक शक्तिका होना 
रसबन्ध कहलाता है। रसबन्धको अनुभागबन्ध ओर अनुभव- 
बन्ध भी कहते है। 

४--जीवके साथ, न्यूनाधिक परभारु वाले कमस्कन्धोका 
सम्बन्ध होता, प्रदेशबन्ध कहलाता है| इस विपयका एक 
श्लोक इस प्रकार हैं; -- 


स्वभाव प्रकृति प्रोक्त:, स्थिति; कालावधारणम्‌ । 
अनुभागो रसो ज्ञेय, प्रदेशों दलसझवयः ॥ 
अथोत्‌-स्वभावको प्रकृति कहते हैं, कालकी मर्यादाकों 
स्थिति, अनुभागको रस और दल्लोंकी संख्याको प्रदेश कहते हैं। 
हष्टान्व और दाष्टोन्तिकमें प्रकृति आदिका स्वरूप यों 
सममतना चाहिये:-- 
चातनाशक पदार्थों से -सोंठ, मिर्च, पीपल आदिसे बने हुये 
लड्डुओंका स्वभाव जिस प्रकार वायुके नाश करनेका है; विच्द- 
नाशक पदार्थों से बने हुये लडडुओंका स्वभाव जिस प्रकार पित्त 
के दुर केरनेका है; कफनाशक पदार्थोंप्ते बने हुये लडडुओंका 
स्वभाव जिस प्रकार कफके नष्ट करनेका है, उसी प्रकार आत्मा 
रा ग्रहण क्रिये हुये कुछ के पुद्गलोंमें आत्माके ज्ञानगुणके 
घांत करनेको शक्ति उत्पन्न होती है; कुछ कम पुदुगलोपं आत्मा 
के दशनगुणको ढक देनेकी शक्ति पैदा होती है; कुछ कर्म पुद्‌ गलों 
में आःमाके आनन्दगुणकों छिपा देनेकी शक्ति पैदा होती है; 
कुछ कमपुदूगलोंमें आत्माकी अनन्त सांमथ्यक्तो दबा देनेकी 
शक्ति पैदा होतो है, इस तरह भिन्न भिन्न कस पुद्गलोंमें, मिन्न 


भिन्न प्रकारकी प्रकृतियोंके अथात्‌ शक्तियोंक्रे बन्धक्रों अथौत्त 
उत्पन्न दोनेको प्रकृतितन्ध कहते हैं । 
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कुछ लड़डु एक सप्ताह तक रहते हैं, कुछ लड्डु एक पक्ष तक, 
कुछ लड़डु एक महीने तक, इस तरह लड्डुओंती जुदी जुदी 
कालमर्यादा होती है; कालमर्यादाको स्थिति कहते हैं, ।स्थितिके 
पूर्ण होनेपर, लडडु अपने स्वभावको छोड़ देते हैं अर्थात्‌ बिगड़ 
जाते हैं; इसी प्रकार कोई कर्मदून आत्माके साथ सत्तर क्रोड़ा- 
क्रोड़ी सागरोपम तक; कोई बर्मंदल बीस क्रोडाक्रोडी सागरोपम 
तक; कोई कर्म दल अन्तमु हते तक रहते हैं, इस तरह जुदे जुदे 
क्मेदलोंगें, जुदी जुदो स्थितियोंक्रा अर्थात्‌ अपने स्वभावकों 
त्याग न कर आत्माक्रे साथ बने रहनेकी कालमर्यादाओंका 
बन्ध अर्थात्‌ उत्पन्न होना, स्थितिबन्ध कहलाता है । स्थितिके 
पूर्ण होनेपर कमेदल अपने स्वभावकों छोड़ देते है--आत्मासे 
भिन्न हो जाते हैं । 


कुछ लडडुओंमें मधुर रस अधिक, कुछ लड्डुओं में कम; 
कुछ लड॒डुओंमें कठुरस अधिक, कुछ लडडुआंमें कम, इस तरह 
मधुर-कठु आदि रसोंकी न्‍्यूनाविकता देखा जाती है; उप्ती प्रक्रार 
कुछ कम दलोमें शुभरस अआधेक, कुछ कमदलोंमें कम: कुछ कम 
दलों में अशुभरस अधिक, कुछ कमंदलोंमें कम, इप्त तरह विविध 
प्रकारके अर्थात्‌ तीज्र तीत्रतर तीब्रतम, मनन्‍्द मन्द्तर सन्द्तम 
'शुभ-अशुभ रसोंका कर्म पुदुगलोंमें मन्धता अथात्‌ उत्पन्न होना, 
रसबन्ध कहलाता है। 


शुभ कर्मोका रस, इंख द्वाक्षादिके रसके सदश मधुर हे ता है 
'ज़िसके अनुभवसे जीच खुश होता है। अशुभ कर्मोका रस, नींम 
आदिके रसके सहश कडुवा- होता है, जिसके अनुभवसे जीच 
'चुरी तरह घबरा उठता है। तीत्र, तीत्रतर आदिको समभकनेके 
» लिये इृष्टान्तके तौरपर इंख या नींमका चार चार सेर रस लिया 
ध्जाय | इस रसको स्वाभाविक रस कहना चाहिये। आंचके द्वारा 
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ओटाकर चार सेरकी जगह तोस सेर बच ज्ञाय तो उसे तीम्र 
कहना चाहिये; और ओटानेपते दो सेर बच जाय तो तीत्रनर 
कहना चांहिये। और ओटाकर एक सेर बच जाय तो तीब्रतम 
कहना चाहिये। इंख या नींगका एक सेर स्वाभात्रिक रस लिया 
जाय उसमें एक सेर पान के मिल्लानेसे सन्‍्द रस बन जायगा, दो 
सेर पानीके मिज्ञानेसि सन्द्तर रस बनेगा, तीन सेर पानीके 
मिलानेसे मन्दतम रस बनेगा | 


कुछ लडडुओंका परिमाण दो तोलेका, कुछ लडड़ओंक। 
छटांकका और कुच्च लदंडुओंका परिसाण पाव भरका होता है। 
उसी प्रहार कुछ कसदल्ोंसें परमार॒ुत्रोंकी संहपा अधिक ओर 
कुछ कम रलीमें कम | इस तरह भिन्न भिन्न प्रकारकी परमाणु 
संख्याओं पे युक्त कमर लंका आत्मासे सम्बन्ध होना, प्रदेशवंधर 
कंहलाता है। 
संख्यात, असंख्यात अथवा अनन्त परमाणुओंसे बसे हुए- 
कन्धको जीव ग्रहएा नहों करता किन्तु अनन्तानन्त परमाशुओं 
से बने हुए स्कन्धकों अहृण करता है। 


मूलप्रकृति--%र्मों के मुख्य भेदोंको मूलम्क्ृति कहते हैं। 
उत्तरप्रकृति--कर्मों के अवान्तर भेदोंकीं उत्तरप्रकृति 
कहते हैं । | । 


कर्मको सूलप्रक्ृ.तयोंके नाम और हर एक मूलप्रकृतिके 
अयवान्तर भेदोंकी -उत्तर भेदोंकी संख्या:-- 


इह नाणदंसणाउरंगवेममोद।उनाभणोयाणि ) 
विग्ध च पणनवदुअध्टबी संचठतिसयदुपणदिह ॥ ३.॥ 


(इद्‌ ) इस शास्रमें (बाएदुंसशावर गबेयमोहाउन्तामगेयारि) : 


[मा 


ज्ञानावइरणीय, दर्शनावरणोय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, न|म 
गोत्र (व) और ( किघं ) अन्तराय, ये आठ कम कहे जाते हैं। 
इनके क्रमश: ( पणनवदुअद्रवीसचडतिसयदुपगाविहं ) पाँच, नव, 
दो, अट्टठाइंस, चार, एक सो तीन, दो ओर पाँच भेद हैं ॥ ३ || 
भावा4-- आठ कर्माके नास ये हैं--? ज्ञानावरणीय, 

२ दशेनावरणीय, ३ वेदतीय, ४ मोहनीय, ४ आयु, ६ नाम 
७ गोत्र ओर ८ अन्तराय । पहले कर्मके उत्तरभेद पाँच, दूसरेके 
नव, तीसरेके दो, चौथेके अट्ठाईस, पाँचवेंके चार, छठेके एक सौ 
तोच, सातवेंके दो और आठवेंक्े उत्तरसेद पाँच हैं। इस प्रकार 
आठों कर्मोझ्े उत्तरभेरोंकी संख्या (४८ होती है । 

चेतना आत्माका गुण है, उसके ( चेतनाके ) पर्यायक्रो 
रपयोग कहते हैं | उपयोगकरे दो भेद हैं--ज्ञान और दर्शन । ज्ञान 
जे साकार उपयोग कहते हैं ओर दुर्शनक्ों निराकार उपयोग । 
जो उपयोग पदार्थों के विशेष धर्मोका-जाति; गुण, क्रिया आदि 
का ग्राहक है, वह ज्ञान कहा जाता है और ज्ञो उपयोग पदीर्थो' - 
के सामान्य धमंक) अथात्‌ सत्ताका ग्राहक है, उसे दर्शन कहते हैं । 

१--जो कम, आत्माके ज्ञानगुणकों आच्छादिव करे--ढक 
देवे, उसे ज्ञानावरणीय कहते हैं। 

२--जां कर्म आत्माक दशन गुणक्रों आच्छादित करे, वह 
दृर्शनावरणोीय कहा जाता है । - 

३--जो कम आत्माक्रों सुख दुःख पहुँचाबे, वह वेद्नीय 
कहा जाता हैं । 

४--जो करमे स्त्र-पर-विवेकमें तथा स्वरूपरसणमं बाधा 
पहुँचाता है, बह मोहनीय कहा जाता है। अथवा--जो कर्म 


आत्माके सम्यक्त्व गुणका और चारित्र गुणका घात करता है 
उसे मोहनोय कहते हैं । 


[ ६ |] 


५--जिस कसके अस्तित्वसे ( रहनेसे ) प्राणी जीता है तथां 
क्षय होनेसे सरता है, उसे आयु कहते हैं. । 

६-जिस कर्मके उद्यसे ज॑ व नरक) तिरय॑व्म्व आंदि नामोंसे 
सम्बोधित होता है अथौत्‌ अमुक जीव नारक है, अमुक तियंत्व 
है, अमुक मनुष्य है, अमुक देव है, इस प्रकार कद्दा जावा है, 
उसे नाम कहते हैं । 


७--जो कर्स, आत्माको उच्च तथा नीच कुलमें जन्मावे उसे” 
गोत्र कहते हैं । 

८--जो कमे आत्माके वी, दान, लाभ, भोग, और उपभोग: 
रूप शक्तिग्रोंका घात करता है, वह अन्तराय कहा जाता हैं । 


ज्ञानावरणीयकी पांच उत्तरप्रकृतियोंको कहनेके लिये पहले. 
ज्ञानके भेद दिखलाते हैं;-- 


मइसुयओही मणकेबलाणि नाणाणि तत्थ मइनाणं । 
वज्णवसाहचउहा मणनयण निर्णिदियचउक्का ॥ ४ ॥ 


५ ( मइसुयओह्ीमणकेवलाशि ) मते, £त, अवधि, मनः- 
प्येव और केवल ये पाँच ( नाणाणि ) ज्ञान है। ( तत्थ ) उनमें 
पहला ( मइनाणं ) मतिज्ञान अद्ठाईस प्रकारका है, सो इसः 
प्रकार--( मणशनयग्पत्रिशिंदियचडछ्कछा ) मन और आंखके सिवा, 
अन्य चार इन्द्रियोंको लेकर ( वंजणवरगह ) व्यज्लञवावशभह: 
( चञ्हा ) चार प्रकारका है ॥ ४ ॥ 


भावाथ--अब आठ कर्मो'की उत्तरप्रकृतियां क्रमशः कहीः 


जायेंगी | प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म है, उसकी उत्तर प्रकृतियोंकरो: 
समभानेके लिये ज्ञानके भेद दिखाते हैं, क्‍योंकि ज्ञोनके भेद्‌- 
समभमें आजानेसे, उनके आवरण सरलतासे समभमें आ सकते 


| ९५ |] 
पर, उसके बताने वाल्ेका, उसके रंगका श्र्थात्‌ तत्सम्चन्वी 
मिन्न भिन्न विपयोंका विचार करना, श्र तज्ञोन कहलाता है । 


. ३--इनिद्रय तथा मनकी सहायताके बिना, मर्यादाकों लिये 
हुए, रूपवाले द्रव्यका जो ज्ञान होता है उसे अवधिज्नान कहते हैं। 
४-इन्द्रिय ओर मनकी सददके बिना, सयौदाको लिये हुए 


संज्ञी जीवोंके मनोगत भावोंकों जानना, मनःपर्यायज्ञान कहा 
'जात्ता है। 


४--घंसारके भूत भविष्यत तथा वर्तमान कालके सम्पूर्ण 
पद्ाथों का युगपत्‌ (एक साथ ) जानना, केवलज्ञान कहा जाता है। 


आदिके दो झान मसत्तिज्ञान और श्र तज्ञान, निश्चय नयसे 
'परोक्ष ज्ञान हैं, ओर व्यवहार नयसे प्रत्यक्ष ज्ञान । 


अन्तके तीन ज्ञान-अवधि ज्ञान, मन:पर्यच ज्ञान ओर केवल 
ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। केवल ज्ञानको सकल प्रत्यक्ष कहते हैं और 
अवधि ज्ञाव तथा मनःपर्यवज्ञानकों देशप्रत्यक्ष 
आइदिके दो ज्ञानोंमें इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा रहती है, 
'किन्तु अन्तके तीन ज्ञातोंमें इन्द्रिय मनकी अपेक्षा नहीं रहती । 
व्यक्चनावग्रह--अव्यक्त ज्ञानरूप-अर्थावग्रहसे पहले होने 
'जज्ञा, अत्यन्त अव्यक्त छ्वान, व्यव्ः्ननावग्रह कहा जाता है। 
'त्तापप्य यह है कि इन्द्रियोंका पदार्थक्रे साथ जब सम्बन्ध होता 
"है तय 'किमपीदम्‌" ( यह कुछ है ) ऐसा अस्पष्ट ज्ञान होता 
उसे अथाचग्रह कहते हैं । उस्तसे पहले होने बाज्ञा, अत्यन्त अस्पष्ट 
ज्ञांन, व्यव्जनावग्रह कहत्ञाता है। यह उ्यच्ज्ञनावग्रह पदा्थकी 


सत्ताऊ़े ग्रहण कतनेपर होता है अर्थात्‌ प्रथम सताको प्रतीति 
होती है , बाद्में 5य5ःज्नावच्र 


पशनेन्द्रिय व्यज्ञनावग्रह-- स्पशेन-इन्द्रियके हारा जो 


(६. 


नहीं होता | इसके छह भेद है-१ स्पशेनेन्द्रिय प्रयावग्रह, २ रस- 
नेन्द्रिय अथीययह, ३ घारेनिद्रिय अथोवपद, ४ चच्चुरिन्द्रिय अवा- 
बग्रह, ५ श्रोत्रेन्द्रिय अथीवग्रह, ओर ६ मननोएनिद्रिय अ्थावरप्रा 
अधोषपग्रहका काल प्रमाण एक समय है । 


२--अवमग्रह पे जाने हुये पदार्थके विषयसें घस-विषयक्र विचा- 

गे इेहा कहते हैं, जैसे क्रि “यह खम्भा ही हो ह्व्यि 

रणाको दहा कहते हैं, जैसे कि “यह खम्भा ही होना चाहिये, 
८ | हूँ 0४ १. 

मनुष्य नहीं ।” इंहाके भो छह भेद हैं;-स्पशनेन्द्रिय इंहा, रस- 

ः ए ड 

सेन्द्रिय इेहा इत्यादि। इस प्रकार आगे अपाय ओर घारणाके 

भेदोंको समझता चाहिये। दहाका काल, अन्तमु हते है । 


ऐहासे जाने हुये पदार्थके बिपय में “यह खम्भा ही हि 
सनुष्य नहीं? इस प्रक्नरक्ते धसे-विषयकर निम्चयात्मक जातकों 
अपाय कहते हैं। अपाय ओर अवाय दोनोंका मतलब एक ही 
है। अपायका काह्-प्रमाग अन्तमु हते है । 


४--अपायसे ज्ञाने हुये पराथका कालान्तरमें विस्मरण न 
हल कक ४० स्ि 3.“ 

हो ऐसा जो रद ज्ञान होता है उसे घारणा कहते हैं ग्रधौत्त अपाय 
से जाते हुये पदार्थ काल्ान्तरमें स्मरण हो सके, इस प्रकार 
के संस्कार बाले ज्ञानकों घारणा कहते हैं | धारणाका काल 
प्रमाए संख्य(त्त तथा असंख्यात वर्षोका है। 


सतिज्ञानशे आपमिनित्रोधिकज्ञान भी कहते हैं| जाति- 
स्मरण अथौत पूजे जन्मका स्मरण होना, यह भी मतिक्ञात 
ही है | ऊपर कहे हुये अद्वाइंस प्रकारके सतिज्ञानके हर एक 
के बारह बारह भेद होते हैं, जैसे, १ बहु, २ अल्प, ३ वहुविध 
ह॥ एकविघ, ४ क्षिप्र;, ६ चिर, ७ अनिश्चित, ८ निश्चित, £ सन्द्िग्ध 
१० असन्दिग्ध, ११९ भव और १२ अप्र ब। शंख, नगाड़े आदि 
कई वाद्योके शब्दींमेंसे ज्योपशभक्की विचितन्रताके कारण, है 


।| £#४ ] 


कोई जीव बहुतसे बाद्योंके एथक्‌ प्रथक्‌ शब्द सुबता है; कोई ९ 
जीव अल्प शब्दकों सुनता है; ३ कोई जीव प्रत्येक वाद्यके शब्द 
के, तार मन्द्र आदि बहुत प्रकारके विशेषोंको जानता है, ४ कोई 
साधारण तोरसे एक ही प्रकारके शब्दको सुनता है, ५ फोई 
जल्दीसे सुनता है, ६ कोई देरीसे सुनता है, ७ कोई ध्वजाके 
द्वारा देव सन्द्को जानता है, 5 कोई बिता पताकाक्के ही उसे 
जानता है, ६ कोई संशय सहित जानता है, १० कोई बिना संशय 
के जानता है, ११ किप्तीको जैस। पहिले ज्ञान हुआ था बैसा ही 
पीछे भी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसे भर चप्रहए 
कहते हैं, १९ किसीके पहले तथा पीछे होनेवाले ज्ञानमें 
न्यूमाधिक रूप फर्क हो जाता है, उसे अध् वग्रहण कहते हैं। इस 
प्रकार प्रत्येक इन्द्रियके अबग्रह, ईहा, अपाय आदिके भेद सम- 
भना चाहिये। इस तरह श्र तनिश्रित मतिज्ञानक्के र८को ११ से 
गुणनेपर ३३६ भेद होते हैं। अश्न तनिश्रित मतिज्ञानके चार 
भेद हैं । उनको ३३६ में मिलानेसे मतिज्ञानके ३४० भेद होते 
है। अश्न तनिश्चितक्रे चार भेद--१ औत्यातिकी बुद्धि, २ बैन- 
यिक्की, ३ कामिकी और ४ पारिणामिकों | 


(१) औत्पातिकी बुद्धि--किसी प्रसंगपर, कार्य सिद्ध करने 
में एकाएक प्रकट होती है। | 

(१) बैतयिकी--गुरुओंकी सेवासे प्राप्त होने बाली बुद्धि। 

(३ ) कार्मिकी--अभ्यास करते करते प्राप्त होने बाली बुद्धि। 


(४ ) पारिणामिकी-दोर्धायुकी बहुत काल तक संसारके 
अनुभचसे भाप्त होने चाली बुद्धि । 


[ ९४] 
अ्ुतनिश्रित मतिज्ञानके अट्ठाईस भेदोंकां यन्त्र 


ः ध्राण । रसच- | श्रवणा- 2 मन्त- 


रु 


इन्द्रिय | इनिद्रय | इरिद्रय | इन्द्रिय | इन्द्रिय नोइन्द्रिय: 


१ ] हज रु चर मय 2 
व्यज्जञत्त | ज्यज्जन- | व्यझ्जेन- | व्यझ्ले न. ] 







































9 ४ 
अवभह | अवग्नह | अवग्नह | अबग्रह । 
र्‌ २ २ शक गए कत गया 
है] र्थं ह ८ ढ़ & 
अथ । अ अथे- | छाथे- | अर्थ- | अर्थ- | ६ 
अवग्रह | अवग्रह | अचग्रह | अवग्नह | अवग्नह | अब ग्रह 
"है ५ रे डरे र्‌ र्‌ 
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५ भ्‌ ३ है ॥ 
थ घारणा | धारणा | धारणा | घारणा धःरणा 
्र 


श्र्‌ तज्ञानके चौदह भेद्‌:-- 

अक्ष्खर सन्नी सम्म॑ साइअ खल मपज्जवसिय च । 

गमिये अंगपबरिदर्ड सत्तवि एए सपंडिवक्खा ॥ ६ ॥ 

( अक्खर ) अक्षरश्रूत, सन्नी ) संज्षिश्र,त, ( सम्मं ) सम्य-: 
कश्र न ( साइआं ) सादिश्,त (च ) ओर ( सपजञ्नवसियं ) सप-. 
यंबसितश्र त ( गधियं ) गमिकश्‌ त ओर ( अंगपविटूं ) अगमप्नवि-- 
छश्नत (एए ) थे ( सत्तवि ) सातों श्रूत, ( सपडिवर्कंखा ) सप्र-- 
निपत्ष है ॥ ६॥ " 


[ १६ ] 
भावार्थ-- पहले कहा गया है क्रि श्रुतज्ञानके चौदह अथवा 


चीस भेद होते हैं | यहां चोद॒ह भेदोंको कहते हैं. । गाथामें सात 
ओेदोंके नाम दिये हैं, उनसे अन्य सात भेद, सप्रतिपत्ष शब्दसे 
लिये जाते हैं | जेसे कि अक्तरश्न तका प्रतिपत्षी अनक्षरश्र त; संज्ि- 
अ्र तका प्रतिपक्षी असंज्विश्र त इत्यादि। चौदंहोंके नाम ये 

१ अक्षुरश्र त, २ अनक्षर% त, ३ संज्ञिश्र त, ४ असंज्ञिशत्र त, 
४ सम्यकभ त, ६ मिथ्याश्र त, ७ सादिश्र त, ८ अनादिश्र त, ६ 
सपर्यवसितश्र त, १० अपयंवरसितश्र त, १९ गमिकश्न त, १२ अग- 
मिकश्नत, १३ अंगप्रविष्श्नत और १४ अंगबाइमश्र त । 

१--अक्षरके तीन भेद हैं, १ संज्ञाक्षर, २ व्यंजनाक्षर और ३ 
लव्ध्यक्षर | जुदी जुदी लिपियां जो लिखनेके काममें आतो हैं 
उसको संज्ञाक्षर कहते हैं। अकारसे लेकर हकार तकके वण जो 
उद्चारणके काममें आते हैं, उनको व्यंजनाक्षर कहते हैं. अर्थात्‌ 
जिनका बोलनेगें उपयोग होता है, वे वर्ण व्यंजनाक्षर कहलाते 
हैं। संज्ञाचर ओर व्यंजनाक्षरसे भाव श्र त होता है, इसलिये इन 
दोनोंको द्रव्य श्र त कहते हैं। शब्दके सुनने या रूपके देखने 
आदिसे, अथंको प्रतीतिके साथ २जो अक्षरोंका ज्ञान होता 
है, उसे लब्ध्यक्षर कहते हैं । 

२--छीकना, च्लुटकी बहाना, सिर हिलाना इत्यादि संकेतों से, 
ओरोंका अभिप्राय जानना अनक्षर श्रत है । 

--जिन पब्च्चेनिद्रय जीवोंको मन है, थे संज्ञी, उनका श्र तत 

ऑंज्ञिश्रत है । 

संज्ञीका अथ है संज्ञा जिनको हो । संज्ञाके तीन भेद्‌ हैं:--- 
दीघेकालिकी,,-हेतुवादो पदेशिकी और दृष्टिवादोपदेशिकी । 

( क ) में अमुक काम कर चुका, अमुक काम कर रहा हू 
और अमुक काम कह गा, इस प्रकार का भूत, वर्तमान औ भवि- 
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प्यत्का ज्ञान जिससे होता है; वह दीघेकांलिकी. संज्ञा है। संज्लि- 


श्र तमें जो संज्ञी लिये जाते हैं, वे दीघकालिफी. संज्ञाबाले हैं। यह 
संज्ञा, देव नारक तथा गर्भज तियच मनुष्योंको होती है। 


(ख ) अपने शरीरके पालंनके लिये इष्ट बस्तुमें श्रश्ृत्ति 
ओर अनिष्ठ चस्तुसे निवृतिके लिये उपयोगी; मात्र वंतेमान 
कालिक. ज्ञान जिससे होता है, वह हेतुतंदोपदेशिकी संज्ञ। है। यही 
संज्ञा द्वीनिद्रय आदि असंज्ञी जीवोंको होती है । । 


( ग) हेष्टिबादोपदेशिको संज्ञा, चंतुदशपूंचंघरकों होती है। 
४-जिन जोबोंको मनही नहीं है, वे असंज्ञी है; उनका भ्र॑ त, 

अंसंज्ञीभ्र त॑ कहा जाता है। 

'ई--सम्यक्ृश्न त-सम्यग्टृष्टि जीवोका भ्र त्, सम्यकंश्र त है। 
६-मिथ्यादृष्टि जीवोंकां श्रत, मिथ्याश्र्‌ त है। 
७5--सांदिश्र त--जिसका आदि हो वह सादिश्न त, है। _ 
८--अनादिशभ््‌ त--जिसका आदि न हों, वह अनादिश्र त॑ है। 
६--सप़्यवसितभ्र तं+-जिंसकां अन्त न हो, वह सपये- 

बसितश्र त॑ है. | हा ; 
१०--अपरयवसितश्र,त--जिंसका अन्त ने हो, 
अपयेवसितश्र त है । 

११--गमिकश्न त--जिंसंसें ऐंके संरीखे पीठ हों, बह गर्मिक- 

श्रत है। जैसे दृष्टिबाद । 

१२--अगमिंकेश्रत॑--जिंसमें ऐंक सेंरीखे पाठ ने हों चेंह 

अगमिकंश त॑ है । जैसे कोलिकधर तें । 

१३-ओंज्लप्रविष्टश्न त--आचाराज् आदि बारह अ्रेगोद्ले 

ज्ञानकों अद्धप्रविष्धश्न त कहंते है । 0 


बह 
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१४- अज्भवाह्मश्र त--द्वादशाब्रीसे जुदा, दशवेकालिक- 
उत्तराध्ययन-प्रकटणा दिक। ज्ञान, अड्भबाह्मश्रत कहा जाता है| 


सांदिश्न त, अनादिश्र त, सपर्यवसितश्र त और 'अपयचधित- 
त-ये प्रत्येक, द्वव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे चार चार 
प्रकारके हैं। जेसे--द्रव्यफो लेकर एक जीबकी अपेक्षासे श्र तज्ञान 
सादवि-सपयवसित है अर्थात्‌ जब जीवको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ 
तत्न साथ में श्र तज्ञान भो हुआ, और जब बह सम्यक्त्वका वसन 
त्याग ) करता है तब, अथवा केबली होता दे तब श्र तज्ञानक्रा 
अन्त हो जाता है। इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षासे श्र्‌ तज्ञान, 
सादि-सान्त है । 
सब जीवोंकी अपेक्षासे श्र तज्ञान अनादि-शअननन्‍्त है; क्योंकि 
संसारमें पहले पहल अमुक जीवको श्र तज्ञान हुआ तथा अमुक 
जीवके मुक्त होनेसे भर तज्ञानका अन्त होगा, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता अर्थात प्रधाह रूपले सब जीवोंकी अपेक्षासे भ्र त- 
ज्ञान, अनावि-अनन्त है ) 
चेत्रकी अपेक्तासे श्र तज्ञान, सादि-सान्‍व तथा अनादि-अन्तन्‍त 
है। जब भरत तथा ऐरावत त्षेत्रमें तीथकी स्थापना होती है, तबसे 
द्वादशाद्ली-रूप श्र तक्की आदि और जब तीथेका विच्छेद होता 
है, तब श्र तका भी अन्त हो जाती है, इस मंकार श्रवज्ञान सादि 
तानत हुआ। महादिदेह ज्षेत्रमें तीथंका विच्छेद कभी नहीं होता 
इसलिए वहाँ भ्र तज्ञान, अ्रनादि-अनन्त है । 
कालकी अपेक्तासे श्र तज्ञान सादि-सान्त और शअ्रनादि 
अनन्त दे । उत्सपिणी अवसर्पिणी कालकी शअ्रपेक्षासे श्र तज्ञान 
सादि-सान्त है; क्योंकि तीसरे आरेके शअन्तमें और चौथे तथा 
पाँजयें आरेमें रहता है और छठे आरेमें नष्ट हो ज्ञाता है। नो 
पघर्पिणी-तो अवसर्पिणी कालकी अ्रपेज्षासे श्रतक्नान ख्नांलि 
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अनन्त है। महाविदेद क्षेत्रमें नोउत्सविणी-नोंअवसरपिणी काल 
है अथांत उक्त क्षेत्र उलत्तमपिणी-अवसर्पिणीरूप कालका विभाग 
नहीं है। भावकी अपेक्षासे श्र तज्ञान साबि-सान्त तथा अनादि 

नन्‍त है। भ््यको अपेक्षासे श्र तज्ञान सादि-सान्त तथा 
अभव्यकी अ्पेक्तासे कुश्नत, अनादि-अनन्त है। भज्यत्व ओर 
अभव्यत्व दोनों जीवके पारिणामिक भाव हैं | यहां श्रत्त शब्दसे 
सम्यकृश्न त तथा छुश्गनत दोनों लिए गये हैं। सपर्यवतित और 

त दोनोंका अर्थ एक ही है। इसी तरह अपयवसित और 
अनन्त दोनोंका अथ एक है। 


श्र्‌तज्ञानके बीस सेद्‌:-- 


पत्ञय अक्खर पय संघाया पडिवत्ति तहय अणुओगो । 
पाहुडपाहुड पाहुड वस्थू पुष्चा य॑ ससमासा ॥ ७॥ 


( पत्ञय ) पर्योयश्र्‌ त, ( अक्खर ) अक्षरश्र त, (पथ ) पदश्रुत, 
(संघाय ) संघातभ्र त, ( पडिवत्ति ) प्रतिपत्तिश्रुव ( तहय ) उसी 
प्रकार ( अशाओगो ) अल्लुयोग»,त्त, ( पाहुडपाहुड ) प्राश्वत 
प्राम्मतश्र त, ( पाहुड ) प्राश्वतश्न त, ( वत्थू ) वस्तुश्नत (थे) 
ओर ( पुठ्य ) पूवेश्र त, ये दसों ( ससमासा ) समास सहित 
हैं । अथीोत्‌ दसोंके साथ “समास” शब्दको जोड़नेसे दूसरे इस 
भेद भी होते हैं ।। ७ ॥ 

भावाथे-- इस गाथामें भ्र्‌ तज्ञानके बीस भेद कहे गये हैं। 

उनके नाम:--१ परयौयश्र त, २ पर्यायसमासश्र त, दे अक्षरश्रुत, 
४ अक्तरसर्मासभ्रत, # पदक त, ६ पद्समासभ्रत, ७ संघातश्रत 
८ संघातससासभ्र त, ६ प्रातपत्तिश्र॒त, ६० प्रतत्तपत्तिसमासश्र त, 
१९ अनुयोगश्रतत, १२ अज्ुयोगसमरांसश्र त, १३ प्राभ्रत-प्राभ्मतश्र त 

. १४ प्राभ्षतप्राभतसमासश्रु3, १४ प्राश्नतश्रु त, १६ प्राभ्वतसमास- 
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ई 
श्रुत, १७ वस्तुश्र तु, १८ वस्तुसमासश्रुत, ६ पूर्वश्र)त, २० 
पूर्वंसमासश्र्‌ ते .. भा 
५--उत्पत्तिके प्रथम समयमें, लब्धिश्रपर्याप्त, सूचंस निगोदरे 
जीवको जो कुश्नतका अंश होता है, उससे दूसरे संमयमे ज्ञानका 
जितना अंश बढ़ता है, वह पर्यायश्रृत है| 
२- उक्त प्रयौयश्र तके समुदायकों अथात दो, दोठ, भादि 
संख्याश्रोंको पर्यायसम्रासश्रुत कहते 
३--अकार आदि लब्ध्यक्तरोंगेंसे किसी एक अन्तरकी अक्षर- 
श्रत् कहते हैं । 
४--लब्ध्यक्षरोंके समुदायक्रो अथोत्‌ दो, तीन आदि 
संख्याओंकोी अक्षरसमासश्र त कहते हैं। 
४--जिस अक्षर समुदायसे पूरा अथ मालूम हो वह 
ओर उसके ज्ञानको पदश्र॒त कहते हैं 
६--पदोंके समुदायुका ज्ञान प्रदसमासश्र त है। 
७-गति आदि चोदृद मागेणाओं मेंसे, किसी एक मागणाके 
एक देशके ज्ञानको संडःघातश्रूत कहते हैं । जैसे गति मांगणाके 
चार अवयव् हैं; देवगति, मनुष्युग्रति, .तियेब्रेगति ओर त्तोरके- 
गति | इनमेंसे एकका ज्ञान संधातश्र त-है। 
८--किसी एके साग्गेणाके अनेक घअवबयवोंका ज्ञान 
संघातसमासश्र त है । 
६--सति, इन्द्रिय आदि द्वारोंमेंसे किसो एक द्वारके जरिये 
समस्त संसारके जीबोको जानना, अतिपत्तिश्रुत्त है । 
१०-गति नआंदि दो चार दारोंके जरिये जीवोंका ज्ञान 
प्रतिपत्तिसमास श्रुत है । 
१--/संत्पयपरूवशया दृब्बपमाणं च४ इस गाथामें कहे हुये 
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अलुयाग द्वारोंमेंसे किसी एकके द्वारा जीवादि पदार्धोकों जानना 
अनुयोग श्र त है। 

१२--एकसे अधिक दो तीन अलुस्नोग दारोंक ज्ञान, अ्रनुयोग- 
समासश्र त है । 


१३--दृष्टिवादके अन्दर प्राभ्वत प्राभ्षत नामक अधिकार हैं 
उनसेंसे किसी एकका ज्ञान प्राश्वत-प्राश्वत श्रत है ॥ 


१४--दो, चार प्रा्त-प्राश्तोंके ज्ञानको प्राभ्षुतप्राभुवससास- 
श्र॒त कहते हैं ह 

१४--ज्ञिस प्रकार कई र्द्ेश्योंका एक अध्ययन होता है, वैसे 
ही कई प्राश्वतप्राभ्नतोंकां एक प्राभ्षत होता है, उसका एकका 
ज्ञात, प्रभूतत्र त है। 


१६--एकसे अधिक प्राश्वतोंका ज्ञान, प्राध्षतसमास श्रत है | 


१७--कऋई प्राश्षत्तोंका एक चस्तु नामक अधिकार होता है 
उसका एकका ज्ञान, बस्तुश्र्‌ त है । 


८+>दी चार बस्तुओंका ज्ञान, बस्तुससास भ्रुत है । 


१६--अन्नेक वस्तुओका एक पू्चे होता है। उसका एकका 
ज्ञात, पृवश्नत है। है 


२०--दो चार यावत्‌ चौद॒ह पूर्बोंका ज्ञान, पूर्वेलमासश्रुत है । 


चौदंह पू्वोकि नाम ये हैँ--१ उत्पाद, २ आम्रायणीय 
३ बीयंप्रवाद, ४ अस्तिप्रवाद, ४ ज्ञानप्रवादू, ६ सत्यप्त॒वाद, 
७आत्मप्रवादं, ८ कमप्रवाद, ६ मत्याख्यामप्रचाद, १० विद्यापरवाद, 
११ कल्याण, १२ प्राशवाद, १३ क्रियाविंशाल, और १४ ल्ोक- 
बिन्दुसार।अधुवा द्रव्य, क्षेत्र, कांस और स्ावकी अपेक्षासे श्र्‌ ज्ञान 
चार प्रकारका है। शाखत्रके वलसे, श्र्‌ तक्लानी साघारणतया सब 
द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काल ओर सब भावोंको जानदे हैं । 


अ्रयधिशान, मनःपर्यवज्ञान और केबलब्वानके भेद!-- 
धणुतामि वड्डमाणय पढिवाईयरविह्या छा ओही। 
रिउमइ्विउलछमर मणनाएं केवलप्रिगविहाणं ॥८॥ 


( श्रगुगामि) श्नुगामि, (वड्ढमाणय) वर्धमान, (पडिवाइ) 
प्रतिपाति तथा ( इयरविहा ) दूसरे प्रतिपक्षि-भेदोंसे ( शोही ) 
प्रवधिशान, (छट्टा ) छः प्रकोर्का है। ( रिउमइ ) ऋजुमति 
ओर ( विउनमई )विपुलमति यह दो, ( मशनाण ) मनःपर्यवज्ञान 
2। (फ्रेवलमिगविदत णुं ) फेवलज्ञान ,एक ही प्रकारका है श्रर्थात 
उसके भेद नहीं है ॥ ८ ॥ 

भावाव--'भ्वधिज्ञान दो प्रकारका है--भवपभ्रत्यय श्र 
युगाप्॒त्यय । जो श्रवधिज्ञान जन्मसे द्वी होता है उसे भव- 
प्रत्यय कहते हैं, भर वह देवों तथा नारक जीवोंकों होता है। 
किन्‍्हीं-हिन्हीं मनुष्यों तथा तिरयत्रोंकों जो अवधिज्ञान होता है, 
वह गुणआअत्यय कहलाता है। तपस्या, ज्ञानकी आराधना श्रादि 
कारणोंसे गुण-प्रत्यय अवधिज्ञान होता है। इस गाथामें गुण- 
प्रत्यय श्रवधिक्षांनके छः भेद दिखलाये हैं :--१ अशुगामि, २ 
अननुगामि, हे वर्धभान, ४ हीयमांत, # प्रतिपाति और ६ 


धप्रतिपाति ।' 
१---एक जगहसे दूसरी जगह जानेपर भी जो अवधिज्ञा 


के समान साथ ही रहे, उसे अद्ुगामि कहते हैं। ताल 
न प्रकट होता है, वह 


त योजनके क्षेत्रोंको 
हू जानेपर 


त्त, 

आँख पा 

यह दै कि जिस जगह जिस जोवर्म यह ज्ञ 

जीब्र उस जगह से, संख्यात या असंख्यांत 

चारों तरफ मैसे देखता है, उस्ती प्रकार दूसरी जग 
के बस >> रे $ मे & 

उतने ही क्षेत्रों. 


[ ७ ] 


ह २-जो अनुगामिसे उल्टा हो अथोीत जिस जगह अवधि- 
ज्ञांप प्रकट हुआ हो, चहांघे अन्यप्त जानिपर बह ज्ञान नहीं रहे । 


३-ज्ो अदपिज्ञन, परिणाम विशुद्धिके साथ, द्रव्य, क्षेत्र, 
5 मयोदाको लिए द्नि-द्नि बढ़े उसे व्धभाव अवधि 
कहते हैं । ह 


४--जो अवधिज्ञान परिणा[मोंकी अशुद्धिसे दिन-दिन घटे-- 
कम होता जाय, उसे होयमान अवधि कहते हैं) 


£--जो अवधिज्ञान, फू कसे दीपकके प्रकाशके समाल यका- 
यक गायब हो जाय-चल्ा जाय, उसे प्रतिपाति अवधि 
कहते हैं | 
६--जो अवधिकज्ञान केवलज्ञानसे, अन्तमु हूते पहले प्रकट 
होता है, और वाद केवलज्ञानमें समा जाता है उसे अप्रतिपाति 
अचधि कहते हैं। इसी अप्रतिपातिको परमावधि भी कहते हैं । 
अथवा द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अवधिक्षान चार 
प्रकारका है । । 
द्रव्य --अवधिज्ञानी जघन्यसे, अ्रथौत्त्‌ कमसे कम अनन्त 
- रूपि द्वव्योंकों जानते और देखते हैं। उत्कृष्टसे अथौत्‌ अधिकसे 
अधिक सस्पूर्ण रूपिद्रब्योंको जानते तथा देखते हैं । 
प्लत्र---अवधिज्ञानी कमसे कम अगुलके असंख्यातदें 
भाग जितने चषेत्रके द्रव्योंकी जोनते तथा देखते हैं । अधिकले 
अधिक, अलोकमें, लोकऋ-प्रभाण असंख्य खण्डोंको जान सकते 
तथा देख सकते हैं । 
अलोकमसें फोई पदार्थ नहीं है तथापि यह असत्कल्पनां की 
जाती है कि अलोकमे, लोकप्रमाण असंख्यात खण्ड, जितने ज्षेन्र 
को घेर सकते हैं, उतने च्षेत्रके रूपि-द्रव्योक्ो जानने तथ। देखनेकी 


ही. 


[ २४ ] 
शक्ति अवधिज्ञामीमें होती है। अबधिज्ञोंनके सामथ्यंको दिखलानें 
के लिए असत्कल्पना की गई हे । हे 
कालं--कमसे कभ, अ्रवधिज्ञानी आवलिकाके असंख्यात- 
वें भाग जितने कालके रूपिद्रव्योंको जानता तथा देखता है और 
अधिकसे अधिक, असंख्य उत्सपिणी-अवसर्पिणी प्रमाण, अतीत 
और अनागत कालके रूपिपदार्था'को जानता तथा देखता है। 
भाव --केससे कम, अवंधिज्ञनी रुपिद्रव्यके अनन्त भावों 

को--पर्यायोंकों जानता तथां देंखती हैं। और अविकसे अधिक 
मो अनन्त भावोंकरो जानता तथा देखता है। अनन्तके अनन्त 
भेद होते हैं; इसलिए जघन्य और उत्कृष्ठ अनन्तमें फंके सममेना 
चाहिए । उक्त अनन्त भाव, सम्पूर्ण भावोंक्षे अननतंवें. भोग 
जिव॑ना है । जिस प्रकार मिथ्योहष्रि जीवंक्रे. मति तंथो श्र तंकों 
मतिञ्रज्ञान तथा श्रू.त अज्ञांन कहते हैं, उसी प्रकार मिंथ्याहंटिं 
जीवके अवधिको विभंग कहते हैं | 

मेतंपयोयज्ञानके दों भेंदं हैं; ऋजुमति ओर २ 
विपुलमंति । ह 

(--दूसरेके मंतमे स्थित पदंर्थके सामान्य स्वरूपको 
जांनेनों अथोत्‌ इंसमें घड़ेको लाने तथा रंखनेका विचार किया 
है, इत्यादि साधारण रूपछे जाननों, ऋजुमति ज्ञान कंहंर्लातों दे । 

_-दूंसरेकें संनमे स्थित पंदार्थके अनेक, पर्यावोंको जानना 
अर्थात्‌ इसने जिस घड़ेका विचार कियो है वह अमुक घातुकी 
है, अंमुक जंगेहंका बना हुआ है, अमुक रंगंको है, इत्योंदि 
विशेष अवस्थाओंके ज्ञानकों विपुलमतिशान कंहते हैं। अथवों 
द्रव्य क्षेत्र काल भांवेकी अपेक्षों मनेःपंयोयज्ञानके चार भेद है । 


[ २५ ) 


द्रव्यसे-- ऋशुमति मनोवर्गणाके अनन्त प्रदेशवाले अनन्त 


स्कन्धोंको देखता है ओर विपुलमति, ऋछुमतिकी अपेक्षा अधिक 
प्रदेशों वाले स्कन्धोंको अधिक स्पष्ट तासे देखता है । 


प्षेत्रसे-- ऋजुमति तिरछो दिशामें ढाई द्वीप; उध्व दिशा 
में ( ऊपर ) ज्योतिश्चक्रके ऊपरका तल ओर अधोदिशामें (नीचे) 
कचड़ो उंडीविजय तकके संज्ञीजीव के मनोगत भावोंको देखता है। 
जिपुलमति, ऋजुमतिको अत्तेत्ञा ढाई अंगुल अधिक तिरछे क्षेत्रके 
संज्ञी जीवके मनोगत भावोंकोी देखता है । 

कालसे-- ऋज्जञुमति पल्योपमके असंख्यांतर्वें भांग जितने 
भू०काल दथा भविष्य कालके मनोगत भावोंकों देखता है। 
विपुलमति, ऋजुमतिक्री अपेक्षा कुछ अधिक कालके, मनसे, 
चिन्तित, या सनसे जिनका चिन्तन होगा, ऐसे पद्मार्थोक्रो 
देखता है। 


भावसे-- ऋजुमति मनोगत द्रग्यक्े असंख्यात पर्याबोंक्रा 
देखता है ओर छिपुलमति ऋजुमतिकी श्रपेत्षा कुछ अधिक 
पर्यायोंको देखता है 


केवलज्ञ।नमें किसी प्रकारका भेद नहीं है| समन्वय दव्य और 
डनके सम्पूर्ण पर्यायोंकों केवलज्ञानी एक ही समयमें जान लेता 
है । अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकझा कोई भी परिवरतन 
उससे छिपा नहीं रहता | उसे निरावरण ज्ञान और ज्ञायिक ज्ञान 
भी कहते हैं.। मनःपर्यवज्ञात और केंवलब्ान पंचमदात्रदी को होते 
है, अन्यको नहीं। माता मरदेवीको कंचलक्नान हुआ । उससे 
पहले वह भावस सबबिरता थी । 


ल्‍नज 


[ २६ ] 


अवधिज्ञान रे ६, मन:पर्वायके २, तथा केवलज्ञानका १, इन सत्र 
भेदोंछों मिलानेसे, पांचों ज्ञानोंके ४९ अथवा ४७ भेद होते हैं । 


अब उनके आवपरणोको कहते हैं:-- 
एसे जे आवरण पडुव्व चक्खुस्म ते तयावरणं। 
देसगचउ पणनिद्द। तवित्तिसम देमणावरणं ॥ ९ ॥ 


(चक्खुस्स ) आँखके (पडुठ्ब) पट--पट्टीक्रे समान, ( एप ) 
इन मत्ति आदि पांच ज्ञानका (जं)जो ( आवरण ) आवरण 
है, (तं) वह (त्यावरणं) उनका आवरण कह। जाता है अथौत 
मति ज्ञानकां आवरण, मतिज्ञानावरण, भ्रतज्ञानका आवरण, श्रुत 
ज्ञानावरण, इस प्रकार दूधरे आवरणोंको भी सममाना चाहिये । 
( दंसणावरणं ) दशनावरण कमे, ( वित्तिसमं ) वेत्री--दरवानके 
सदृश है | उसके नव भेद हैं, सो इस प्रकार--( दूंसणचउ ) दशै- 
नावरण-चतुष्क और ( पणनिद्दा ) पाँच निद्राएँ।॥ ६ ॥ 


भावाध--ज्लानके आवरण करने वाले कर्मको ज्ञानावरण 


अथवा ज्ञानावरणीय कहते हैं। जिस प्रकार आँखपर कपड़ेकी 
पट्टी लपेटनेसे वस्तुओंके देखनेमें रुकावट होती है; उसी प्रकांर 
ज्ञानावरणके प्रभावसे अआत्मोकों, पदार्थो'के जाननेमें रुकावट 
पहुँचती है । परन्तु ऐसी रुकावट नहीं होती कि जिससे आत्माको 
किसी प्रकारका ज्ञान ही न हो। चाहे जेसे घने बादलोंसे सूर्य 
घिर जाय तो भी उसका कुछ न छुछ प्रकाश, जिससे कि रात 
दि्तिका भेद समझा जा सकता है; ज़रूर बना रहता है। इसी 
प्रकार कर्मों के चाहे जैसे गा आवरण क्यों न हों, 'आत्माको 
कुछ न कुछ ज्ञान होता ही रहता है | आँख री पट्टीका जो दृष्टान्त 
दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि, पतले कपड़ेकी पट्टी 
होगी तो कुछ ही क्रम दिखेगा; गाढ़े कपड़ेंकी पट्टी होगी तो बहुत 


है 


कम दिखेगा; इसी प्रकार ज्ञानावरणा कर्म्मोंकी आच्छादन 
करनेकी शक्ति जुदी २ होती है। 

(--सभिन्न-भिन्न प्रकारके सति ज्ञानोंके ग्रावरण करने वाले 
भिन्न-भिन्न कर्मोंको मतिज्ञानावरणीय कहते हैं | तात्पयं यह है 
कि, पहले मतिज्ञानके अट्टाईस भेद कहे गये, ओर दूसरी अपेक्षासे 
: तीन सो चालीस भेद भी कहे गये। उन्त सबोंके आवरण करने 
वाले कम भी भिन्न-मिन्न हैं, उतका “मतिन्नातावरश» इस एक 
शब्रसे प्रहण होता है। इसी प्रकार आगे भी सममना चाहिए। 

२--श्रू त ज्ञानके चौदह अथवा बीस भेद कहे गये हैं, उनके 
आवरण करने वाले कर्मो'को श्र॒त ज्ञानवरणीय कहते हैं । 

३--पूर्वोक्त भिन्न-भिन्न प्रकारके अवधिज्ञानोंके आचरण 
करते वाले कर्मोंको अवधिज्ञानावरणीय कहते हैं. । 
४ए--मनःपर्यायक्षानके आवरण करने वाले कर्मोको मनःपर्याय- 
ज्ञानावरणीय कहते हैं । | 
४--केवलल्लानके आवरण करने वाले कर्मोको केबलज्ञाना- 
चरणीय कहते हैं | इन पाँचों जझ्ञानावरणोंमें केवलज्ञानावरुण के 
सर्बधाती है, और दूसरे चार देशघाती। दर्शनावरणीय कम, 
द्वारपालके समान है । जिस प्रकार द्वास्पाल, जिस पुरुपसे बह 
नाराज है, उसको राजाके पाप्त जाने नहीं देता, चाहे राजा उसे 
देखना भी चाहे। उसी प्रकार दशेनावरण कस, जीव रूपी 
राजाकी प्रदार्थोके देखनेकी शक्तिसें रुकाबट पहुँचाता है। 
दशेतावरणीयचतुष्क ओर पाँच निद्राओंकों मिलाकर दशेना- 
वरणीयके नव भेद होते हैं, सो आगे दिखलावेंगे । 
दर्शनावरणीयचतुष्क:-- 
चक्खूदिट्टिमचक्खूसेसिदियओहिकेवलेदि च | 
देंशणमिह सामने तस्सावरण तये चउहा ॥१०॥ 


[ रेप ॥ 


(चच्खुबिट्ठि, चछुका अर्थ है दृष्टि अर्थात्‌ आंख, ( अचक्खु 
सेसिंदिय ) अचक्ुका अर्थ है शेष इन्द्रियां अथात आंखको छोड़ 
कर अन्य चार इन्द्रियाँ, ( ओहि) अवधि और (केचलेदिं ) केवल 
इनसे (दसण) दर्शन होता है जिसे कि (इह) इस शाखमें (सामन्नं। 
सामान्य उपयोग कहते हैं। ( तस्सावरणं ) उप्तका आवरण, 
( तयं चउद्दा ) उन दशेनोंक्े चार नामोंके भेदसे चार प्रकारका 
है। ( च) “केबलेहि च? इस “च” शब्दसे, शेष इन्द्रियोंके 
साथ मनके ग्रहण करनेकी सूचना दी गई है । 

भावार्थ--दशेनावरण-चतुष्कका अथे है दर्शनावरणके 
चार भेद; वे ये हैं:--१ चक्षुदंर्शनावरण, २ अचकुदंशनावरण, 
३ अवधिद्शेनावरण ओर ४ केवलद्शनावरण। 

१--आंखके द्वारा जो पदार्थोंके सामान्य घर्मका भ्रहरणा होता 
है, उसे चछुदेशेन कहते है । उस सामान्य ग्रहणकों रोकने वाला 
कम, चन्तुदृंशनावरण है। श 

२--आओँखको छोड़कर त्वचा, जीभ, नाक, कान और मनसे 
जो पदार्थोके सामान्य धर्मंका प्रतिभास दहीता है, उसे अचक्षुदंशेन 
कहते हैं । उसका आवरण, अचजुदंशनावरण दै | 

३--इन्द्रिय ओर मनकी सहायतोके बिना ही आत्माको 
रूविद्रव्यके सामान्यधभका जो बोघ होता है, उसे अवधिदशेन 
कहते हैं। उसका आवरण अवधिदर्शनावरण है। 

४--संसारके सम्पूर्ण पदार्था'का जो सामान्य अचन्नोध होता 
है उसे केवलदर्शन कहते हैं । उसका आवरण केबलद्र्शनावरण 
कहा जाता है । 

विशेष -- चछुर्दर्शनावरण कर्मके उद्यसे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय 
और त्रीन्द्रिय जीवोंको जन्मसे ही आंखें नहीं होती । चतुरिन्द्रिय 
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ओर प्॑चेन्द्रिय जीचॉकी आंखें उक्त कर्मके उदयसे नष्ट हो जाती 
हैं अथवा रतोंधी आदिके हो जानेसे उनसे कम दीख पड़ता, है.। 
इसी प्रकार, शेष इन्द्रियों और मनवाले जीवोंके विषयमें भी उत्त 
इन्द्रियोंका और सनका जन्मसे ही न होना अथवा जन्मसे 
होनेपर भी कमज़ोर, अस्पष्ट होना, पदिलेके समान सममता 
चाहिये। जिस प्रकार अवधिदशेन माना गया है, उसी प्रकार 
मतःपयोयदर्शन क्‍यों नहीं भाना गया; ऐसा सन्रेह करना 
इसलिये ठीक नहीं है कि सनःपरयोयज्ञान, ज्षयोपशमके प्रभावसे 
रा धर्मो'को ही ग्रहण करते हुये उत्पन्न होता है, सामान्य- 
नहीं । 


पाँच निद्राओंके वर्णनमें आदिकी चार निद्वाएं:-- 
सुहपडिबोहा निद। निद्दानिदा य टुक्खपडित्रोहा । 
पयला ठिओववबिद्बस्स पथलूपयला ये चेकमओो ॥११॥ 
( सुहपडिबोहा ) जिसमें बिना परिश्रमक्रे प्रतिबोध हो, वह 
( निद्दी ) निद्रा; (य) और ( दुक्खपडिबोहा ) जिसमें कष्टसे 
प्रतिबोध हो, वह ( निद्दानिद्दा ) निद्रॉनद्रा; ( ठिओवजिठ्ठस्स ) 
स्थित और उपचिष्टको ( पएयला ) प्रचला द्वोती है; (चेंक्मओ ) 
चलने -फिरनेवालेको ( पयलपयला ) ग्रचनाप्रचला होती दै। 
भसावा५--देशेनावरणीय कर्मके नव भेदोंमेंसे चार भेद 
पहले कह चुके हैं। अब पांच भेदोंको कहते है. :--१ निद्रा, २ 
निद्रानिद्रा, ३ प्रचला, ४ प्रचल्नाप्रचला ओर रत्यानद्धि । 
९--जो सोया हुआ जीव, थोड़ीसी आवबाजसे जागता है, 
अर्थात्‌ उसे जगानेसें सेहतद नहीं पड़ती, उसकी नींदकों निद्रा 
फहते हैं, ओर जिस कमके उदयसे ऐसी नींद आती है, उस 
फर्सका भी नाम निद्गा! है। 


[ रै८ ) 


(चक्खुदिट्वि, चुका शर्थ है दृष्टि अर्थात्‌ आंख, ( अचबखु 
सेसिंदिय ) अचचुका अर्थ है शेप इन्द्रियां अर्थात आंखकों घोर 
कर अन्य चार इन्द्रियाँ, ( ओदि ) अवधि भर (केवलेद्ि) फेवल 
इनसे (दंसण) दर्शन होता है जिसे कि (इह) इस शाखमें (सामन्न। 
सामान्य उपयोग कहते हैं। ( तस्सावरण ) उप्तका आनरण। . 
( तये चठद्दा ) उन दर्शनोंके चार नामोंके भेदसे चार श्रकारका 
है। ( थ) “केबलेदि च! इस "“च» शब्दसे, होष इन्दियोंके 
साथ मनके अहण करनेफी सूचना दी गई है । 

भावार्थ--दशेनावरण-चतुष्कका अथ है दर्शनावरणाके 
चार भेद; वे ये हैं:--१ चच्ुदंशनावरण, २ अचछुदृ्शनावरण, 
३ अवधिद््शनावरण ओर ४ केक्लदशनाबरण। 

१--आंखके द्वारा जो पदार्थोके सामान्य घमंका महण होता 
है, उसे चक्षुदंशेन कहते है । उस सामान्य महणको रोकने वालो 
कर्म, चह्तुदंशनावरण है। 

२--आँखको छोड़कर त्वचा, जीभ, नाक, कान और मन 
जो पदार्थोके सामान्य घसेका भ्रतिभास होता है, उसे अचछुदशेत 
कहते हैं । उस्तका आवरण, अचज्षुईशेनावरण है 

३--इन्द्रिय और मनकी सहायवोके बिना हो आत्माकों 
रूपिद्रव्यके सामान्यधभका जो बोध होत्य है, उसे अवधिदशेन 
कहते हैं। उसका आवरण अवधिदर्शनावरण है। 

४--संसारके सम्पूर्ण पदार्थों का जो सामान्य अबशेध होता 


है उसे केबलद्शन कहते हैं। उसका आवरण केवलदशनावरण 
कहा जाता है । 
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क्रोर पल्चेन्द्रिय जीवॉकी अखिं उक्त कमेके उदयसे नष्ट हो जाती 
हैं अथवा रतोंधी आदिके हो जानेसे उनसे कम दीख पड़ता, है । 
इसी प्रकार, शेप इन्द्रियों और मनवाले जीवों के विषयमें भी उत् 
इन्द्रियोंका और सनका जन्मसे ही न होना अथवा जन्‍्मरसे 
होनेपर भी कमज़ोर, अस्पष्ट होना, पहिलेके समान समझना 
चाहिये। जिस प्रकार अवधिदशन माना गया है, उसी प्रकार 
मन:पर्यायद्शेन क्‍यों नहीं साना गया, ऐसा सन्रेह करना 
इसलिये ठीक नहीं है कि मनःपर्यायज्ञान, ज्षयोपशमके प्रभावसे 
सा धर्मो'को ही ग्रहण करते हुये उत्पन्न होता है, सामान्य- 
नहीं। 


पाँच निद्राओंके बर्णनमें आदिकी चार निद्राएं:-- 
सुहपडिबोहा निदा। निद्दानिदा य दहुक्खपडिशोहा | 
पयला ठिओवबिद्वस्स पथलूपयला य चेकूमओ ॥११॥ 
( सुहपडिब्ोहा ) जिसमें किना परिश्रमके प्रतिबोध हो, वह 
( निद ) निद्रा; (य) ओर ( दुक्खपडिवोहा ) जिसमें कष्टले 
प्रतिष्ोध हो, वह ( निद्ानिद्दा ) निद्रोनद्रा; ( ठिओवबिठ्ठस्स ) 
स्थित और उपविष्ठकों ( पयत्ञा ) प्रचला होती है; (चंक्मओ ) 
चलने-फिरनेवालेकोी ( पयत्षपयला ) भअ्रचनाप्रचला होती है। 
भावाथ--दशेनावरणीय कर्मके लव भेदोंमेंसे चार भेद 
हले कह चुके हैं। अब पांच भेदोंको कहते हैं :--९ निद्रा, २ 
लिद्रानिद्रा, ३ प्रचला, ४ प्रचलाप्रचला और स्स्यानद्धि । 
१--जो सोया हुआ जीव, थोड़ीसी आवाजसे जागता है, 
धआर्थात्‌ उसे जगानेसे सेहतत नहीं पड़ती, उसकी नींदकों निद्रा 
कहते हैं, और जिस कर्मके उदयसे ऐसी नींद आती है, उस 
फसेका भी नास निद्वा' है। 


[ ३० ै 


२--जो सोया हुआ जीव, बड़े जोरसे चिल्लाने या हाथसे 
जोरसे हिलानेपर बड़ी मुश्किलसे जागता है, उसकी नींदको 
निद्रानिद्रा कहते हैं; जिस कर्मके उदयसे ऐसी नींद आये, उस 
कर्मका भी नाभ निद्वानिद्रा! है। 

३-खड़े-खड़े या बेठे-बेठे जिसको नींद आती है, उसकी 
नींदको प्रचला कहते हैं; जिस कमके उदयसे ऐसी नींद आवे, ' 
उस कर्मका भी नाम अचला' है। 

४--चलते फिरते जिसको नींद आती है, उसकी नींदको 
प्रचलाप्रचला कहते हैं, जिस कप्तके उद्यसे ऐसी नींद आवे, उस 
कर्मका भी नाम 'अ्रचलाप्र चलना! है। 


स्त्थानद्धिका स्वरूप और वेदनीय कर्मका स्वरूप :-- 
दिणचितियत्थकरणी, थीणद्वी अद्भचवितरअद्धुव्ा | 

महुलित्तत्गधारालिह्णं व दुद्य 3 वेयणिय ॥१२॥ 

( दिशचितियत्थकरणी ) द्नमें सोये हुए कामको करने 
बाली निद्राको ( थीणद्धी ) स्त्यानद्धि कहते हैं, इस निद्रामें जीव 
को ( श्रद्धचक्षिअद्धबला ) अद्ध चक्की अथात बाघुदेव, उसका 
आधा बल होता है । ( वेयणियं ) बेदनीय कर्म, ( महुलित्त लगा 
घारालिद॒णं व ) मधुसे लिप्त, खड़को घाराक्रो चाटनेके समान 
दे, और यह कमे ( दुह्म 3) दो ही प्रकारका है॥ १२॥ 

भावाथ--स्त्यानड्धिका दूसरा नाम स्यानगृद्धि भी है, 
जिसमें आत्माकी शक्ति, पिरिडत अर्थात्‌ इकट्ठी द्वोती है उसे 
स्थानद्धि कहते हैं । 

४-जो जीव, दिनमें अथवा रातमें सोचे हुये कामको नोंद 
की हालर्में कर डःहता है, उसकी रींदवो रत्याव्यृद्धि कहते हैं, 


[३१ ॥ 


जिस कर्मझे उदयसे ऐसी नींद आती है, उस कर्मका भी नाम 
स्यानगृद्धि है । 

वच्नऋषभतनाराच संहनन वाले जीवको जब इस स्त्यानद्धि 
कर्मका उदय होता है, तब उसे बासुदेवका आधा बल हो जाता 
है | यह जोतब, मरनेपर अवश्य नरक जाता है। 


तीसरा कर बेदनीय है | इसे वेच्व फर्म भी कहते हैं| इसका 
स्व॒भांव, तलवार की शहद्‌ लगी हुई धाराको चाटनेके समान है। 
बेंदनीय कमके दो भेद हैं :--१ सातवेदनोय और २ असातवेद 
सीय । तल्तबारकी धांरमें ज़्गे हुये शहदकोी चाटनेके समान सात- 
बेदनीय है और खज़धारासे जीमके कटनेके समान असात- 
चेदनीय है। 

१--जिस कसेके उद्यसे आत्माकों विषय सम्बन्धी सुखका 
अनुभव होता है, वह सातवेदनीय के है। 


२-जिस कमेक्रे ददयसे, आत्मांको अनुकूल विषयोंकी 
ऋपग्राप्तिसे अथवा प्रतिकूल विषयोंकी भ्राप्तिसे दुःखंका अनुभव 
होता है, बह असातवेदनीय कम है । 
आत्माकों जो अपने स्वरूपके सुखका अनुभव होता है । वह 
किसी भी कसेके ।दयसे नहीं। मधुलिप्त खड्गवाराका दृष्टा 
देकर यह सूचिव किया गया है कि वेषयिक सुख शर्थात्‌ पौदूग 
लिक सुख, ठुःखसे मिला हुआ ही है । 
चार गतियोंमें साव असातका स्वरूप तथा मोहनीय कर्म :-- 
ओससे सुरप्णुए सायम्साये तु तिरियनरणतु । 
मष्ज व सोहणीय दुचिह दंसणचरणमोद्दा ॥१३॥ 
( ओसन्ने ) भायः (सुरसगुए ) देवों और मनुष्यों 
( साथ॑ ) सात बेदनीय कर्मका उदय होता है। ( तिरियतरण्सु ) 


४: 3806/ ४ 
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तिर्यचों और नारकोंमें ( तु ) तो प्रायः ( असाय॑ ) असातवेद- 
नीय कर्मका उदय होता है | ( मोहणीय ) मोहनीय कर्म, ( मज्जं 
व ) मदके सहृश है; भौर वह ( दंपघएचरणमोहा ) दर्शनमोह- 
तीय तथा चारित्रमोहनीयको लेकर (दुविहं ) दो प्रकार है। 


भावाथे--देवों और मलुष्योंकों प्रायः सोतवेदनीयका 
उदय रहता है। प्राय: शब्द्से यह सूचित किया जाता है कि 
उनको शअसातवेदनीयक्रा भी उदय हुआ करता है, परन्तु कम 
देवोंको अपनी देवगतिसे च्युत होनेके समय; अपनी ऋद्धिकी 
अपेक्षा दूसरे देबोंकी विशाल ऋद्धिको देखनेसे जब्र ईर्ष्या 
प्रादुभाव होता है तब; तथा श्रौर-ओऔर समयोंमें भी 'असोतवेद- 
नीयका उदय दुआ करता है। इसी प्रकार मनुष्योंकों गर्भवास, 
ञ्री-पुत्र वियोग, शीत उष्ण आदिसे दु:ख हुआ करता है। 


तिर्यश्व जोबों तथा नारक जोवोंको प्रायः असातवेदनीयका 
डदय हुआ करता है। प्रायः शब्दसे सूचित किया गया है कि 
उनको सातवेदनीयका भो उदय हुआ करता है, परन्तु कम। 
तियंत्नोंमें कई हाथी घोड़े छुत्ने आदि जीवबोंका आदरके साथ 
पालन पोषण किया जाता है। इसो प्रकार नारक जीबोंकों भी 
तोथद्वरोंके जन्म आदि कल्याणकोंके समय सुखका अनुभव हुश्रा 
करता है । 

सांसारिक सुखका देवोंको विशेष अनुभव होता है और 
मलुष्योंकी उनसे कम । दुःखका विशेष अनुभव, नारक तथा 
निगोदके जीवोंको होता है उनकी अपेक्षा तियेज्ोंको कम । 


चौथा कर्म मोहनीय है। उसफा स्वभाव मदमके समान है । 
. जिस प्रकार मद्यके नशोमें मनुष्यको अपने हित्त अहितकी 
पहिचान नहीं रहती, उसी प्रकार मोहनीय कर्मझे उदयसे 


| रे३ ॥] 


आत्माकों अपने हित अहितके पहिचाननेकी बुद्ध नहीं होती। 
कदाचित्‌ अपने द्ित अद्वितकी परोक्षा कर सके तो मी वह जीव 
सोहनीय कमेके प्रभावसे तदतुसतार आचरण नहीं कर सच्चा 
साहनीयके दो भेद हैं :--१ दर्शनमोइनीय और * चारित्र 
सोहंनीय । 

१--जो पदार्थ जैसा है, उसे बैसा ही सममतों, यह दरू 
है अर्थात तत्त्वार्थ-श्रद्धाको दशन कहते हैं| यह आत्माक्त गुग 
है; इसके घात. करने वाले कममकों दर्शनमोहनीय झट रे 
सामान्य उपयोग रूप दशतन, इस दशनसे जुदा है 


चर 
; भा 


२-जिसके द्वारा आत्मा अपने असली स्वहरओ दाक :ँ. 
उसे चारित्र कहते है।यह भा आत्माहछा गुण ई; उस्द्रेव ८ झईे 
चाले करसको चारित्रमोहदनीय ऋहते हैं । 





| ३४ ] 


(१) कोदी ( कोद्रव ) एक प्रकारका अन्न है, जिसके खाने 
से तशा होती है | परन्तु इस अन्नका भूसा निकाला जाय और 
छात्र आदिसे शोधा जाय तो वह नशां नहीं करता । उसी प्रकार 
जीवको, हित-अहितकी परीक्षामें विफल करनेवाले मिथ्यात्वमोंह- 
नीयके पुदूगल हैं। उनमें सबंधाती रस होता है। डिस्थानक, 
त्रिस्थातक और चतुःस्थानक्॒ रस, सब्रघाती हैं । जीव अपने 
विशुद्ध परिणामके बलते उन पुदुंगलोंके स्बंधाती रसको अथोत्‌ 
शक्तिकों घटा देता है, सिफे एकस्थालक रस बच जाता है| इन 
एकस्थानक रस वाले मिथ्यास्वमोहनीयके पुदुगलोंक्रों ही सम्य- 
कत्वमोहसीय कहते हैं। यह कम शुद्ध होनेके कारण, तत्त्वरुचि 
रूप सम्यक्त्वमें बाधा नहीं पहुचाता, परन्तु इसके उद्यसे आत्म 
स्वभाव रूप औपशमिक्रसम्यक्त्व तथां क्षायिकसम्यकत्व होने 
नहीं पाता और सूह्म पदोर्थोक्े विचारनेमें शंकार्यें हुआ करतो 
हैं जिससे कि सम्यक्त्वमें मलिनता आजाती है। इसी दोपके 
कारण यह कर्म सम्यक्त्वमोहनीय कहलाता है। 


(२) कुछ भाग शुद्ध, और कुछ भाग अशुद्ध ऐसे कोदौरे 
समान मिश्रमोहनीय है। इस कर्मके उदयसे जीबकों तत्त्वहुचि 
नहीं होने पाती और अत्तत्वरुचि भी नहीं होती। मिश्रमोहनीय 
का दूसरों नाम सम्यक्ृम्िथ्यात्वमोहनीय है | इन कर्मपुदु गलों में 
द्विस्थानभरस होता है । 


(३) सर्वबथा अशुद्ध कोदौके समान मिथ्यात्वमोहनीय है । 
इस कर्मके उद्यसे जीवको हितमें अद्दितबुद्धि और अहितमें 
हितबुद्धि होती है अ्थात््‌ हितको अहित समझता है और अहदित 
को हित । इन कर्म पुदूगलोंमें चतुःस्थानक, तिस्थानक, 
ओऔर द्विस्थानक रस होता है । 3को चतुःसस्‍्थादक, # को 


है: ] 


श्सथानक और < को दिस्थानक रस कहते हैं। जो रस 


[ हर ॥ 


सहज है अथोत स्वाभाविक्र है, उसे एक स्थानक कहते 
हैं । जैसे:-मीवका अथवा ईखका एक सेर रस लिया; 
इसे एक स्थानक रस कहेंगे; मसींचके इस स्वाभावक 
रस को कटु, और इखके रसको मधुर कहना चाहिये ।उछ एक 
सेर रसका आगके द्वारा कादाकर आधा जला दिया । बचे हुए 
आधे रसको दिस्थानक रसा कहते हैं; यह रस, स्वाभोविक कु 
ओर सधघु रसकी अपेक्षा, कठुकतर और मधुरतर कहा जायगा। 
एक सेर रसके दो हिस्से जल्ला दिये जाँय तो बचे हुए एक हिस्से 
वो त्रिस्थानक रस कहते हैं; यह रस नींवका हुआ तो कटुकतम 
और ईखका हुआ तो सघुरतम कहलाचेगा | एक सेर रसके तीन 
हिस्से जला दिये जॉय तो बचे हुए पाच भरको चतु:स्थानक 
कहते हैं, यद रस नींबका हुआ तो अतिकटुऋतम और ईखका 
हुआ तो अतिमघुरतम कहा ज्ञायगा। इस प्रकार शुभ अशुभ 
फल देनेकी कर्मकी तीब्रतम शक्तिको चतुःध्थानक, तीज्तर शक्ति 
को त्रिस्थानक, तीव्र शक्तिको द्विस्थानक और मन्द्शक्तिको एक- 
स्थानक रस समझता चाहिये। 
सम्यक्त्वमोहनीयका स्वरूप :-- 
जियअजियपुण्णपाव[सबसंवर व बपुख निज्भ रण! 
जैण॑ महहह तथे सभा खह्गाहपहुभेय ॥ १५ ॥ 
(जेणं) जिस कर्मसे ( जियअजियपुणप।चाघवसंवरवंधमु- 
उ्खनिल्लरणा ) जीव, अजीब , पुस्य, पाप, आस्त्र, संचर, बन्ध, 
मोक्ष और निजेय इन नव दत्त्वोपर जीव (सदृह३) श्रद्धा करता 
है, (तय) बह (सम्मं) सम्यक्स्वमोहनीय है । उसके ( खइ्गाय 
चहुभेय॑ ) क्ञायिक आदि बहुत-से भेद हैं | १५ ॥ 
भावाथ --जिस कर्मके चलसे जीवको जीवादि तव तस्तवों 
पर श्रद्धा होती है, इसे सस्यक्त्व सोहनीय कहते है। जिस प्रकार 


[ रे ] 


पशम होती है । यहाँपर जो यह्‌ कहा गया है कि मिथ्यात्वका 
उदय होता है, वह प्रदेशोदय समभता चाहि?, न कि रसोद्य । 
आंपशमिक सस्यक्त्व में मिथ्यात्वक्ा रप्तोदय और प्रदेशोंदय-- 
दोनों प्रकारका उदय नहीं होता। प्रदेशोदयकों ही उर्याभाती 
ज्ञुय कहते हैं। जिसक्रे उदयसे आत्मापर कुछ असर नहीं होता 
वह प्रदेशोदय है । तथा जिसका उदय आत्मा पर असर जमाता 
है, वह रसोदय है। 

४-क्ञायोपशशिक सम्यक्त्वसें चतेमान जीय, ज्ब सम्यकत्थ 
मोहनोयके अन्तिम पुदूगलके रसका अनुभव करता है, उस 
समयक्रे उसके परिणासमकों वेदक सस्यक्तत्व कहते हैं। वेद्‌क 
सम्यकत्व के बाद, उसे च्ायिक सम्यकत्व हो प्राप्त होता है । 

४--उपशमसस्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वके अभिमुख 
हुआ जीव, जब तक मिथ्यात्वक्रो नहीं प्राप्त करता, तब तकके 
उसके परिणाम विशेषको. सास्वाद्न अथवा सासादत सम्यकत्व 
कहते हैं । 

इसी प्रक१र जिनोक्त क्रियाओंको--देववंदन, गुरुवंदल, 
सामायिक, प्रतिक्रमण आदिको करना 'कारक सम्यक्तत्त्र; उनमें 
रुचि रखनेको “रोचक सम्यकंत्व” और उनसे होने वाले ज्ञाभोंका 
सभाओंमें समंथन करना 'दीपंक सम्यकत्व! इत्यादि सम्यकत्वके 
कई भेद हैं। 

अब नव तत्त्वोंका संक्षेप ते स्वरूप कहते हैं. :-- 

(--जो प्राणोंको धारण करें, बह जीव है । प्राणके दो भेद 
हैं :--द्रव्यप्राण और भाव्राण। पांच इन्द्रियाँ, तीन वत्ल 

वर|साच्छुबास आर आयु--ये दस, द्रव्य प्राण हैं | ज्ञान दर्शतत 

आदि स्वभाविक गुणोंकों भातरप्राण कहते हैं। मुक्त जीवों में 


भावप्राण होते हैं। संसांरी जीवॉमें द्रब्यप्राण और भावप्राण 
दोनों होते हैँ । ज्ञीब तत्त्वके चौदद भेद हैं । 


|. जे, 


२-जिसमें प्रएशण न हो अर्थान्‌ जड़ हो, वह अजीब है। 
पुदूगल, धर्मास्तिकाय, आकाश आदि अजीव हैं| अजीव दत्त 
के भी चोदह भेद हैं । 

३--जिस कर्मके उदयसे जीवको सुखका अनुभव होता है, 
वह द्रव्यपुण्य; और जीवके शुभ परिणाम दान, दया आदि 
भावपुरय हैं । पुण्य तत्त्वके बयालीस भेद हैं । 

४--जिस कर्मके उदयसे जीव दुःखका अनुभव करता है, 
वह द्रव्ययाप और जीवका अशुम परिणाम भावपाप है। पाप 
तत्त्वके बयासी भेद हैं। 

. ४-क्मकि आनेंका द्वार, जो जीवके शुभ अशुभ परिणाम 
हैं, वह भावाखव और शुभ अशुभ परिणामोंको उत्पन्न करनेताली 
अथवा शुभ अशुभ परिणामोंसे स्वयं उत्पन्न होनेबाली प्रवृत्तियों 
को द्रव्यास्रव कहते हैं। आखब तत्त्वके बयालीस भेद हैं । 

६--आते हुए नये कर्मोंको रोकनेबाला आत्माका परिणाम, 
भाव संवर, और कम पुदुगलकी रुकाब्टकरो द्रव्य संवर कहते ' 
हैं। संबर तत्त्वके सत्तावन भेद हैं ) 

७--कर्म पुदूगलोंका जीव प्रदेशोंके साथ दूध-पानोकी तरह 
आपससमें मिलता, द्रव्यबन्ध और द्रव्यवन्धकों उत्तन्न करमेवाले 
अथवा द्रव्यबन्धसे उत्पन्न होनेवाले आत्माके परिणाम मांव- 
बन्ध हैं | बन्धके चार भेद हैं। 

८-+ सम्पूर्ण कमे पुद्गलोंका आत्मप्रदेशोंसे जुदा हो जाना 
द्रव्यमोक्ष और द्र॒व्यमोक्तक जनक अथवा द्रव्यमोक्ष-जन्य 
आत्मा विशुद्ध तरिणाम भांवमोज्ञ है। सोक्षके नव भेद हैं। 

६--कमोंक्रा एक देश आत्म-प्रदेशोंसे जुदा होता है, वह 
द्रब्यनिज्ञेरा और द्र॒व्यनिर्जराके जनक अथवा द्रब्यनिर्जरा-जन्य 
-.. लत्माके शुद्ध परिणाम, भाव निजरा है। निर्जराक बारह भेद हैं । 


[ रे६ ] 
मिश्रमोहतीय और मिथ्यात्वमोहनीयका स्वरूप $ -- 
मीमा न रागदोसो जिणपघम्मे अतप्तुह जद्य अन्ने । 
नालियग्दीवमणुणों मिच्छे जिणधम्म विवरीय ॥ २१६ ॥ 
(जहा) जिस प्रकार (नालियरदीवमणाणो) नाहिकिर दपके 
सनुष्यको (अन्ने) अज्नमें (रागदोसा) राग ओर द्वोप (२) नहीं 
होता, उसी प्रकार (मीसा) मिश्रमोहनीय कमेके उदयसे जीवकों 
(ज्ञिणघम्मे) जैन धक्षेमें राग हेष नहों होता । इस कर्मका उदय- 
काल (अंतमुहु) अन्तमु हतेका है। (मिच्छे) मिथ्यात्वमोहनीय 
कम (जिणधम्मविवरीयं) जैन धर्म से विपरीत है ॥ १६॥ 
भावाथे --जिस द्वोपमें खानेके लिये सिफे नारियल ही 


होते हैं, उसे नालिकेर द्वीप कहते हैं | वहाँके मनुष्योंने न अज्नको 
देखा है, न उसके विषयमें कुछ सुना ही है, अतएबं उनको अन्नमें 
रुचि नहों होती, ओर न द्वष ही होता है। इसी प्रकार जब 
मिश्रमोहनो य.कमेका उदय रहता है तब जीवको जैन ध्मसें प्रीति 
नहीं होतो और अप्रीति भी नहीं होती अथात्‌ श्रीबीतरांगने जो 
धर्म कहा है, वद्दी सच्चा है, इस प्रकार एकरान्त श्रद्धा रूप प्रेम 
नहीं होता, और बह धमम कूठा है, अविश्वसनीय है, इस प्रकार 
अरूचि रूप छेष भी नहीं होता । मिश्रमोहनीयका उद्यकाल 
अन्तमु हूतेका है । 
जिस प्रकार रोगीको पथ्य चीजें अच्छी नहीं लगती और 
कृपथ्य चीजें अच्छी ज्गतो है; उसी प्रकार मिथ्यात्वमोहनीय 
कर्मका जब उदय होता है तब जोबकों जैनबरमपर होेष तथा 
उपसते विरुद्ध धम नें राग होता है। मिथ्यात्वके १० भेद ये हैं: -- 
जिनको कांचन और कामिनी नहीं लुभा सकती, जिनजोे 
सांसारिक लोगोंकी तारीफ खुश नहीं करती, ऐसे साधुओंको 
साधु न सममना । 


[ ४० ।] 


२--जो कांचन और कामिनीक्रे- दास बने हुए हैं, जिनको 
सांसारिक ल्ञागोंसे प्रशंसा पानेकी दिन-रात इच्छा बनो रहती है, 
ऐसे साधु-वेशधारियोंको साधु समझना और मानना । 


३--क्षेमा, मादंब, आजंँंव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग 
आकिचन्य और ब्रह्मचय, ये धर्मके दस भेद हैं। इनको अधर्म 
समभना । 

४--जिन कृत्योंसे यां विचारोंसे आत्माकी अधोगति होती 
है, वह अधमम है। जैसे कि, हिंघा करना, शराब पीना, जुशा 
खेलना, दूसरोंकी बुराई सोचना इत्यादि, इनकी धर्म सममता | 

४--शरीर, इन्द्रिय, मन, ये जड़ हैं। इनको आत्मा समभाता 
अर्थात्‌ अजीवकों जीव मानना । 

६--मीवको अज्ञीव साननां। जैसे कि गाय, बैल, बकरी 

गी आदि प्राणियोंमें आत्मा नहीं है; अतएव इनके खानेमें कोई 

दोष नहों है, ऐसा समभना | 

७--उन्सागेक्री सुमाग॑ धमकता | अर्थौत्त्‌ जो पुरानी या नई 
कुरीतियाँ हैं, जिनसे सचमुच हानि ही होती है, बह उन्मागे 
है। उसको सुमागे समझता । 


“सुमागंकफोी उन्मरागे सममझना। अर्थात्‌ जिन पुराने या 
नये रिवाजोंसे धर्की बृद्धि होती है, बह सुमागे है। उसको 
कुमार्ग समझना । 

६--करम रहितकों कम सहित मानना। राग और द्ेष, कर्म 
के सम्बन्धसे होते हैं। परमेश्वरमें रागद्वोष नहीं है तथापि यह 
समसमभना कि भगवान्‌ अपने भक्तोंकी रक्षाके लिए देस्‍्योंका नाश 
करते हैं; अमुक ख्वियोंकी तपस्यासे असन्न हो उनके पति बनते हैं आदि। 
१८--कर्म सहितको कर्म रहित मानना । भक्तोंकी रक्षा ओर 
शब्रुओंका नाश करना, राग हपके सिव्रा हो नहीं सकतां। 


[ ४१ ] 


ओर राग द्वप, कर्म सम्बन्धक्रे बिता हो नहीं सकते। तथापि 


उन्हें कम रहित मानना, यह कहना कि, भगवान्‌ सब कुछ करते 
हैं तथापि अतितप्त हैं। 


चारित्रमोहनीयकी उत्तरप्रकृतियाँ :-- 


सोलह कसाय नव नोकसाथ दुद्िह चरित्तम्रोहणिय 
अण अप्यक्चक्खाणा पत्रक्‍्खाणा ये संजलणा ॥१७)॥ 

( चरित्त मोहणिय॑ ) चाग्त्रिमोहत्तीय कम, ( दुविहं ) दो 
प्रकारका है :--( सोलस कसताय ) सोलह कषाय ओर ( नवनो- 
कसाय ) नव नोकपय (अणा) अनन्तानुवन्धी, (अप्पनच्चक्खाणा) 
अप्रत्याख्यानावरण ( पच्चकखाणा ) प्रत्यार्यानावर ण (य) और 
( संजलणा ) सछ्ज्यज्ञन, इनके चार-चार भेद होनेसे सब 
कषायोंकी संख्या, सोलह होती है ।॥ १७ ॥ 

भावा4 --चारित्र मोहनीयके दो भेद हैं । कपाय मोहनीय 
और नोकपाय मोहतीय .। कषाय मोहनीयके सोलह भेद हैं, और 
नोकषाय सोहनीयके नव। इस साथांसें कषाय मोहनीयके भेद 
कहे गये हैं, नोकपाय मोहनतीयका वर्णन आगे आवेगा। 
कृपाय--#पका अर्थ है क्न्म मरण रूप संसार, इसकी 
आय अथीौत प्राप्ति जिससे हो, उसे कपाय कहते हैं । ह 
नोकपाय--कपायोंके उदयके साथ जिनक' उदय होता है, 
वे, नोकपाय, अथवा कंपायोंकों उभाड़ने वाल्ले--उत्तेजित करने 
वाले हास्य आदि नवको नोकपाय कहते हैं । इस विषयका एक 
श्लोक इस प्रकार है :-- 
कपायसहतर्तिखातू,. कपायप्रेरणादपि । 
हास्यादिनव्रकस्पोक्ता, नोकपायकपायता ॥ 


[ ४२ । 
कोधके साथ हास्यक्ा उदय रहता है। कभी होस्प आदि ह 
को उ्थारते हैं । इसी प्रकार अन्य कपायोंके _सॉथ थे 
सस्वन्ध समझता चाहिये । कपायों के ३५2 ही नकरिपाव 
में श्रधानता है, केवल नोकपाथोंमें प्रधानता नहीं है । 


(--जिस कपायरे ।प्रभावसे जीव अननन्‍्तकानन तकें संसार 
में भ्रमण करता द्वै उस कपायकों अननन्‍्ताशुवन्धी बहते हैं। 
इस कपायके चार भेद हैं। १ अनन्तानुबन्बी क्रोध, हे भैतत्ता- 
चुबन्धी मान, ३ अनन्तानुबन्धी माया और ४ अनन्तानुवन्धी । 
लोभ | अनन्तानुबन्धी कपाय, सम्यक्त्यक्रा घांत करता है। 


२--जिस कषायक्रे उद्यसे देशविरति रूप अल्प प्रत्यास्यान 
नहीं होता, उसे अप्नत्याख्यानोवरण कषाय कहते है। तातय॑ 
यह है कि इस कपायके उत्यले श्रावक्र धमकी भी प्राप्ति नहीं 
होती । इस कपषायके चार भेद हैं, ९ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
२ अप्रत्याख्यानावरण साच, ३ अग्रव्याख्याताबरण माया और 
४ अप्रत्यांस्यानावरण लोभ | 


३--जिस कषायके उदय से स्चंविरति रूप प्रत्याख्यात रुके 
जाता है अर्थात्‌ साधु धर्मकी प्राप्ति नहीं होती, उसे प्रत्याख्या- 
तावरश कषाय कहते हैं। यह कपाय देश विरति रूप श्रावक 
धर्ममें बाधा नहीं पहुँचाता । इसके चार भेद्‌ हैं:--१ अत्याश्या- 
नावरण क्रोध, २ प्रत्याख्यानातरण मान, 3 प्रस्याख्यानावरण 
साया, ओर ४ प्रत्याख्यातावरण लोभ । 


४--जो कषाय, परीपह तथा उपसर्गोंके आ जानेपर 
यत्तियोंकी भी थोड़ाप्ता जल्लावे अर्थात्‌ उनपर थोड़ा असर 
जमावे, उसे सञ्ज्यल्नन कपाय कहते हैं। यह कपाय, सब विरति 
रूप साधु धर्ममें बाबा पहुँचावा है अथोत उसे होने नहीं 


[ ४४ ॥ 


तक था, तथा प्रसन्नचन्द्रराजपिकों अतन्तलुबन्धी कषायका! 
डदय अन्तमुहूर्त तक था। इसो प्रकार अनन्तानुत्रन्धी कपायक्रा 
उदय गहते हुए भी कुछ मिथ्या दृष्टियोंकी नवग्रवेयकर्म इत्पत्ति 
का वर्णन शास्रमें मिलता है । 
हृष्टान्तके द्वारा क्रोध ओर मानका स्वरूप:-- 
जलरेणुपुढ॑विपव्ययराईसरिसो चउव्विद्दों कोहों | 
तिणिप्तल्याकट्ठटिठ्यसेलत्थमोवमोी माणों ॥ १९ ॥ 

( जलरेरुपुढविपव्वयराइसरिसो ) जल राजि, रेगुराजि, 
प्रथिवी राजि ओर पर्वत राजिके सदृश ( कोदो ) क्रोध ( चड़- 
व्चिहों ) चार प्रकारका है। ( तिशिसलयाकट्ुट्टियसेलत्थर्भा- 
मवो ) तिनिस-लवा, काष्ठ, अस्थि और शेंल स्तम्भक्े सदश 
( माणो ) मान चार प्रकारका है ॥ ?*७॥ 

सावाध-«क्रोधके चार भेद पहले कह चुके हैं, उनका हर 
एकका स्बरूप दृष्टान्तोंके द्वारा समभाते हैं :-- ; 
१--पानीमें लकौर खींचनेसे जैसे वह जल्द मिट जाती है, 
उस्ली प्रकार, किसी कारणसे उद्यमें आया हुआ क्रोध, शीघ्र दो 
शान्त हो जावे, उसे सब्मज्बलन क्रोध कहते हैं । ऐसा क्रोध प्रायः 
साधुओंको होता है। 

२--धूलिमें लकीर खींचनेपर, कुछ सम्रयर्म हवासे वह लकीर 
भर जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध, कुछ उप।|यसे शान्त हो, वह 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध है | 

३--सूखे तालाब आदियें मिट्टीके फट जानेसे दरार हो जाती 
है, वर्षो होनेपर बह फिरसे मिल जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध, 
विशेष परिश्रमसे शान्त हो वा है, वह अपग्रत्याख्यानावरण क्रोध है । 

४--पर्वेतके फ्टनेपर जो दरांर होती है उसका मिलना कठिन 


है, उमी प्रकार जो क्रोध क्रिसी उपायसे शान्त नहीं छोता वह 
- अनन्तानुबन्धी क्रोध है । । 


[ ४५ ) 

अष दृष्टान्तोंके हरा चार प्रकारका मान कहा जाता है;-- 

१--बेतको बिना मेहनत नमाया जा सकता है, उसी प्रकार, 
मानका उदय होनेपर जो जीव अपने आप्रहको छीड़ कर शीघ्र 
नम जाता है, उसके मानकों सथ्म्बलन मान कहते हैं । 

२-सूल्ो काठ तेल वगेरहक्री मालिश करनेपर नम्नता है, 
उसी प्रकार जिस जीवका अभिमान उपायोंके छारा मुश्किलसे 
दूर क्रिया जाय, उसके मानको प्रत्याख्यानावरण मान कहते हैं । 

३--हड्डीको नमानेके लिये बहुतसे उपाय करने पड़ते हैं. और 
चहुत मेहनत डठानी पड़ती है; उसी प्रकार जो मान, बहुतसे उपा- 
योंसे और अति परिभ्रमसे दूर किया जा सक्रे, वह अप्रत्याख्याना- 
वरणा मान है । 

४-चाहे ज्ित्तने उपाय किये जायें तो भी पत्थरका खम्भा जैसे 
नहीं नमता; उसी प्रकार जो मांन कभी भी दूंर नहों किया ज्ञा सके, 
वह अनन्तानुबन्धी मान है। 

दृष्टान्तोंके द्वारा माया और लोभका स्वरूप कहते हैं:-- 

मायावलेहिगोपरुत्तिमिंदसिंगधणवंसियूलसमा . । 
लोददो हलिइंखनणकदमकिमिरागसामाणों ॥ २० ॥ 

( अवलेहिगोमुत्तिमिंडसिंगधणवंसिमूलसमा ) अवलेखिका, 
गोमृत्रिकां, सेपरईंग और घनर्बशीमृलक्रे संमान ( साया ) माया, 
चार प्रकारको है | (हलिदखंजणकदमकिमिरागसामाणो ) हरिद्रा, 
खज्जन, कदेंस और ऋमिरागक्रे समान ( लोहो ) लोभ चार प्रकार 
का है ॥ २० ॥ 
भातवाथे --भायाका अथे हू कपट, स्वभावका टंडापतत, सन 
ओर, और बोलना या करना कुछ और | इसके चार 


में 
भेद 


कु 
दु्‌ 


लव 


[ ४६ ] 


१--वांसका छिलका टेढ़ा होता है; पर बिना मेहनत वह हाथ 
से सीधा क्विया जा सकता है, उडी प्रकार जो पा बिना परिः 
श्रम दूर हो सके, उसे संज्यलनी माया कहते हैं। 

२--चलता हुआ वैल्ल जो मूतता है, उस मूत्रकी टेढ़ी लकीर 
जमीनपर मालूम होने लगती है, वह टेढ़ापन हवासे धूलिक 
गिरनेपर नहीं मालूम देता, उस्ती प्रकार जिसका कुटिल स्वभाव, 
कठिनाईसे दूर हो सके, उसकी मायाक्री भ्रत्याख्यानी माया 
कहते हैं । 

३-शभेड़के सींगका टेढापन बड़ी मुश्किलसे अनेक उपायोंके 
द्वारा दूर किया जा सकता है; उसी प्रकार जो माया, अत्यन्त 
परिश्रमसे दूर की जा सके, उसे अप्रत्याख्यानावरणी. मायी 
कहते हैं । 

४--ऋठिन बांसक्री जड़का टेड़ापन किसी भी उपायसे दूर 
नहीं किया जा सकतो; उसी प्रकार जो माया, फ़िसी प्रकोर दूर न 
हो सके, उसे अनन्ताजुबन्धिनी माया कहते हैं । 

घन, कुठुम्ब, शरीर आदि पदार्थों मे यो ममता होती है, उसे 
लोभ कहते है । इसके चार भेद्‌ हैं, जिन्हें इृष्टोन्तोंके दारा दिख- 
जात ह€:-- 

१--संज्वल्नन लोभ, हल्दीके रद्के सहश है, जो सहज ही में 
क्ूटता 

२-अ्रत्याख्यानावरण लोभ दीपकके कज्ललके सददश है, जो 
कष्ट से छूटवा है । 

३--अप्रत्याख्यानावरण लोभ गाड़ीके पहियेके कीचडके 
सहृश है, जो अति कष्टसे छूटता है | 
४-अनन्तानुबन्धी लोभ, क्िरिसिज्ञी रड्धके सच्श है, जो 


री 


सी उपायसे नहीं झूट सकता | 


[ ४८ ] 


३--जिस कर्मके उदयसे कारणवश अथवा बिना कारण 
पदार्थोसे अप्रीति हो, उद्देग हों, वह अरतिमीहनीय कमें है । 

४--ज्िस कर्मके उदयसे कारणबश अथवा बत्िना कारण 
शोक हा, वह शोक मोहनीय कमे है । 

४--जिस कर्मके उदयसे कारणवश अथवा बिता कारण 
भय हो, बह भयमोहनीय कम है। धि 

भय सात प्रकारका है :--१ इहलोक भय--जो दुष्ट मनुष्या 
को तथा बलबानोंको देखरूर होता है।र२ परलोक् भय--ऊत्यु 
होनेके बाद कौनसी गति मिलेगी, इस बातकों लेकर डरना | 
आझादान भय--चोर, डाकू आदिसे होता है। ४ अकस्मात भय: 
बिजली आदिसे होता है। ४ आजीविका भय--जीवन नि्वदिके 
विषयमें होता है। ६ मृत्यु भय-मत्युमे डरना और ७ अपयश 
भय--अपकी त्तिसे छरना। । 

६--जिस कमके उदयसे कारशवश अथवा बिना कारण, 
मांसादि वीभत्स पदार्थोंक्नो देखकर घृणा होती है, वह जुगुप्स 
मोहनीय कर्म है । 
नोकपाय मोहनीयके अन्तिम तीन भेद :-- 
पुरिसित्यि तदुभव पह अहिलासो जव्यवा हवह सीठ । 
थीनरनपुवेउददओ फेफुमतणनगरदाहसभो ॥ २२ ॥ 

( जव्बसा ) जिसके बशसे, जिसके प्रभावसे ( पुरिसित्थि- 
तदुभयथ पह ) धुरुषक्े श्रति, ख्रीके प्रति तथा ख्री-पुरुष दोसनोंके 
प्रति ( अहिलासो ) अभिल्ञाप--मैथुनको इच्छा ( हब ) होती 
है, (सो ) वह क्रमशः ( थीनरनपुवेडद्ओ ) ख्रोवेद, पुरुष- 
बेंद्‌ तथा नपुंसकर्वेद्का डदय है। इन तीनों वबेदोंका स्वरूप 
( फुफुमतशानगरदाहसभो ) करीपारित, ठृणारिन ओर नगरदाई 
के समान है ॥ २२॥ 


[ ४६ | 
भावाप- नोकपाय मोहनीयऊे अन्तिम तीन भेदोंके नाम 
१ ख बरेद, २ पुरुषबेद और ३ नपुंसकवेद हैं। 
१--जिस कर्म के उदयसे झलोको पुरुषकरे साथ भोग करनेकी 
इच्छा होती है, वह स्रीबेद कर्म है। अभिलापामें दृट्टान्त करी- 
पारित है। करीप सूल्ले- गोवरको कहते हैं, उसंक्री आग, जैसी 
जैसी जलाई जाय बैघ्ती ही बेसी बढ़तो है; उसी प्रकार पुरुषके 
कर-स्पशा द्‌ व्यापाश्से खीकी अभिलापा बढ़ती है। ह 
- २-जिस कमके उदयसे पुरुषको ख्रीके साथ भोग करनेकी 
इच्छा होती है, वह पुरुपवेद कम है। अभिलाषामें दृष्टान्त 
तृशाग्नि है । छृणकी अग्नि शीध्ष जलती और शीघ्र ही बुझती 
है; उसी प्रकार पुरुषफ़ो अभिलापा शीघ्र होती है ओर स््री-सेवनके 
बाद शीघ्र शान्त होती है । 
३-जिस कर्मके उदयसे ली और पुरुष दोनोंके साथ 
भोग करनेकी इच्छा होती है, वह नपुंसकवेद कर्म है । 
अभिल्ञाषामें हृष्टान्त, नगर-दाह दे । शदरमें आग क्गे तो 
बहुत दिनोंमें शहरकों जल्ाती है और उस्त आगके बुरानेमें 
भी बहुत दिन लगते हैं; उसी प्रकार नपु'सकवेदके उदयसे 
उत्पन्न हुई अमिलाषा विरकाल तक निदृत्त नहीं दोती और 
विषय-सेवनसे तृप्ति भी नहीं होती । इस प्रकार मोहनीय कर्मका 
व्याख्यात समाप्त हुआ । अब-- लि 
आयु कर्म और नाम कमके स्वरूप और भेटरोंको कहते हैं:-- 
सुर्तरतिरिनेःयाऊ हडिसारिस नामकम्म चित्तिस्म । 
बायालतिनत्रहविद्ट तिउत्तरसये च सत्तद्दी ॥ २३॥ 
. ( सुरतरतिरिनर्याऊ ) सुरायु, नरायु, तियंज्यायु और नर- 
कायु इस प्रकार आयु कमके चार सेद है। आयु कमेकरा स्वभाव 
( हडिसरिसं ) हडिक समान है। और ( नाम कम्स ) तास कस _ 
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( चित्तिससं ) चित्री-चित्रकार-वित्तेरेके समान है। बह नाम फर्म 
( वायालतिनवइविहं ) बयालीस प्रकारका, तिरानवे प्रकारका 
(तिउत्तरसयं) एक सो तीन प्रकारका (च) और ( सत्तद्टी ) 
सरसठ प्रकारका है ॥२६॥ 
भावाथे-- आयु कमको उत्तर प्रकृतियाँ चार हैं:--१ देवाय 
३२ सनुष्यायु, २तियेत्चायु और ४ नरकायु | आयु कर्मका स्वभाव 
कारागृह (जेल ) के समान है। जैसे, न्यायाघोश अपराधीका 
उसके अपराधके अनुसार अमुक काल तक जेलमें डालता है 
ओर अपराधी चाहता भी है कि में जेलसे निकल जाऊँ परन्तु 
अबधि पूरी हुये बिना नहीं निकल सकता; बैसे ही आयु कर्म जब 
तक बना रहता है तब तक आत्मा स्थूल-शरीरको नहीं त्थाग 
सकता | जब आयु कमको पूरी तोरसे भोग लेता है तभी वह 
शरीरको छोड़ देता है। नारक जीब, नरक भूमिमें इतने अधिक 
दुःखी रहते हैं कि वे वहाँ जीनेकी अपेक्षा मरना ही पसन्द 
करते हैं परन्तु आयु कर्मके अस्तित्वसे-अधिक काल तक भोगने 
योग्य आयु करके बने रहनेसे उतकी मरनेकी इच्छा पूर्ण नहीं होती । 
उन देबों और मनुष्योंकी, जिन्हें कि विषय-भोगके साधन 
प्राप्त हैं, जीनेकी प्रत्रल इच्छा रहते हुये भो, आयु कमके पूर्ण होते 
ही परल्ोक सिधारता पड़ता है। अथात्‌ जिस कमके अस्तित्वसे 
प्राणी जीता है ओर ज्षयसे मरता है, डसे आयु कहते हैं । आ्ु 
कम दो प्रकार का हैः:--१ अपवत्तंतीय ओर २ अनयवत्तेनीय । 
१-बाह्यतिमित्तते जो आयु कम हो जाती है, उसको 
अपवत्तंनीय या अववर््त्य आयु कहते हैं । तात्पय यह है कि 
जलमें डूबने, आगमें जलने, शखक्री चोट, जहर खाने आदि 
वाह्य कारणोंसे शेप आयुको, जो कि पठ्चीस-पचास आदि बर्षो 
नक भोगने योग्य है, अन्तमु हर्समें भोग लेना आयुका अपवर्तन 


है । इसी आयुको दुनियॉमें “अकाल मृत्यु/ कहते हैं। 
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२--ज्ञो आयु किसी भो कारणसे कस न हो सके, अर्थात्‌ 
जितने काल तककी पहले बान्धी गई है, उत्तने काल तक भोगी 
जाबे, उस आयुक्रो अनपचत्ये आय कहते हैं। 
देव, सारक, चरस शरोरी अश्थात्त्‌ उसी शरीरसे सोज्ञ जाने 
वाले, उत्तमपुरुष अर्थात्‌ तोर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेश्र 
आदि ओर जिनकी अःयु असंख्यातवर्षो की है ऐसे मनुष्य और 
तियंज्च, इनको आयु अतपवर्तेनीय ही होती है। इनसे इतर 
जीवों की आयुक् नियम नहीं है। किसो जीवकी अपवत्तेनीय 
ओर किसीकी अमनपव्तनीय होतो है । 
नाम कसे चित्रकारके समान है; जैसे चित्रकार नाना भांतिकरे 
मनुष्य, हाथो, घोड़े आदिको चित्रित करता है; ऐसे ही नाम कर्स 
नाना भांतिके देव, मनुष्य, तिये5ःच ओर नारकों की रचना करता है। 
नाम कमेकी संख्या कई प्रकारसे कही गई है। किसी अपेक्षा 
से उसके ४२ भेद हैं, किसी अपेक्तासे ६३ भेद हैं, किसी अंपेत्तासे 
१०३ भेद हैं, ओर किसी अपेक्षासे ६७ भेद भी हैं। 
नाम कसके ४२ भेदोंकों कहनेके लिये १४ पिण्डप्रकृतियाँ:--- 
गहजाइतणुउदंगा बेघणसंघायणाणि संघरणा। 
संटाणवण्णगंधर सफ़ासअणुपु व्वि दिहग गई ॥१४॥ 
( गई ) गति, ( जाइ ) जाति, ( तर] ) तनु, ( उबंगा ) डपाक्, 
( बंधण ) वन्धन, ( संघायणारि ) संघातत, (संघयणा) संहनन,' 
( संठांण ) संस्थान, ( वर्ण ) बणे, ( गंध ) गन्ध, ( रस ) रस, 
( फास ) स्पशे, (अगुपुव्बि ) आनुपूर्वी, और ( विदृगगई ) 
विहायोगति, ये चोदह पिख्डप्रकृतियाँ हैं ॥ २४ ॥ 
भावाथे--नासकसेकी जो पिण्डप्रकृतियों हैं, उसके १ 
भेद हें, प्रत्येकके साथ 'नामो शब्दकों जोड देना चाहिये। जैसे 


[ ४२ । 
गतिनाम | इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंके सांथ नाम! शब्दको 
जोड़ देना चाहिये | पिण्डप्रकृतिका अर्थ २५ वा गाथामें बरहेंगे के 
१- जिस कर्मके डदयसे जीव, देव नारक आदि अवस्थाञ 
को प्राप्त करता है, उसे गतिनाम कर्म कहते हैं ' ' 
२- जिस कर्मके उदयसे जीत, एकेन्द्रिय हीन्द्रिय आदि कंढा 
जाय, उसे जातिनाम कर्म कहते हैं। 
३--जिस कर्मके उददयसे जीवकों औदारिक, वेकरिय आदि 
शरीरोंको प्राप्ति हो, बसे तलुनाम करे या शरीरनाम कर्म 
कहते हैं । 
४--जिस कर्मके उदयसे जीवके श्रद्धा ( पिर, पैर आदि ) 
ओर उपाड़' (डेंगली, कपल 5 दि ) के आकारमें पुदुगलाका 
परिणमन होता है, उसे अज्जोेयाज्ञनाम कर्म कहते हैं । 
४--जिस कमके उद्यसे, प्रथम ग्रहण किये हुये औदारिक 
आदि शरीरपुद्गलोंके साथ गृह्ममाण औदारिक आदि पुदुगलां 
को आपसमें सम्बन्ध हो, उसे बन्धननाम कर्म कहते हैं । 
६--जिस कमेके डदयसे शरीर-योग्य पुदुगल, प्रथम ग्रहण 
किये हुए शरीर-पुद्गलोपर व्यवस्थित रूपसे स्थापित ढिंये 
जाते है, उसे सब्ठातनन्ताम कम कहते हैं । 
७--जिस कर्मक्के उदयसे, शरीरमें हाड़ोंकी सन्धियाँ ( जोड़ ) 
रढ़ होती हैं, जैसे कि लोहेकी पट्टियोंत्ते किवाड़ मजबूत किये जाति 
हैं, उसे संहनतनाम कम कहते हैं । 
र--जिसके उदयसे, शरीरके  जुदे-जुरे शुभ या अशुभ 
आकार होते हैं, उसे संस्थाननाम कम कहते हैं। 
६--जिस्के उदयसे शरीरमें ऋष्ण, गौर आदि रह् होते हैं, 
उसे बर्णनाम कर्म कहते हैं । 
१०-- जिलके उदयसे शरीरकी अच्छी या बुरी गन्ध हो, उसे 
गन्धनाम कर्म कहते हैं । 


[ <र३  ] 

११--जिप्तके उदयसे शरीरमें खट्टे, मोठे ओदि रसोंकी उत्पत्ति 

ती है, उसे रसनाम कम कहते हैं । 

(२-जिसके उदय पे शरीरमें कोभल्, रूत्त आदि स्पर्श हों, उसे 
स्पर्शंताम कर्म कहते हैं । ह - 
. १३-जिस कमके उदयसे जीब विग्रहगतिमें अपने उत्पत्ति 
स्थानपर पहुँचता है, उसे आनुपूर्वीताम कर्म कहते हैं । 

आनुपूर्वी नामकर्मक्े लिए नाथका हष्टान्त दिया गया है। 
जैसे इधर-उघर भटकते हुए बलकों नाथके द्वारा जहाँ चाहते है, 
ले जाते है, उसी प्रकार जीत्र जब समभ्रेणीसे जाने लगता है, तब 
आलुपूर्ची कम, उसे जहाँ उत्पन्न होता हो बहाँ पहुँचा देता है 

१४- जिस कमके इददयसे जीबी चाल ( चलना ), हाथी 
या चल की चालके पमोन शुभ अथवा कट या गधेत्ी चाल्के 
समान अशुभ होती है, उसे विहायोगति नामक कहते हैं। 

प्रइत--जिहायस आकाशको कहते हैं । वह सत्र व्याप्त 
: है। उसको छोड्ूफर अन्यन्न गति हो ही नहीं, सकती, फिर 
(विहायस्‌! शब्द गतिक्रा विशेषण क्यों ? उत्तर --विह।यस विशे- 
पश न रखकर सिफे गति कहेंगे तो नाम क्मेंकी प्रथम प्रकृतिका 
नाम भी गति होनेके कारण पुनरुक्त दोपकी शड्ग हो जाती । 
इसलिए विहायस्‌ विशेषण दिया गया है, जिससे जीवकी चालके 
अथंम गाते शब्दकी समझा जाय, न कि देवबगति, नारकगति 
आदिके अर्थ । 

प्रत्येकप्रकृतिके आठ भेद:-- 
पिंडपयडित्ति चउद्स प्रधाउस्सासभआयबुच्जोर्य । 
अगुरुलहुतित्थनिभिणोवधायप्िय अद पत्तया ॥२५॥ 


( पिंडपयडित्ति चड॒द्स ) इस प्रकार पूर्व गाथामें कही 
प्रकृतियां, पिणडप्रकृतियां कहलाती हैं और उन्तकी संख्या चौ-- 
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है। ( परघा ) पराधात, ( उस्सास्र ) उच्छुवास, ( आयदुब्जोयं ) 
आतफ, उद्योत (अगुमलहु ) अगुरु्षघु, ( तित्थ ) तीर्थकर, 
(निम्चिण ) निमौण, ओर ( उचधघांयं ) उपध.त, ( इय ) इस 
प्रकार ( अट्ठ ) आठ ( पत्तेया ) प्रत्येक प्रकृतियां है ॥ २५॥ 
भाव।ध--रिंडपयडित्ति चडद्स! वाक्यका सम्बन्ध २४ वीं 
गाथाके साथ है । उसमें कही हुई' गति, जाति आदि १४ प्रकृ- 
तियोंको 'पिंडग्रकृति! कहनेका मतलब है कि उनमेंसे हर एक 
भेद हैं। मैसे, गतिनामके चार भेद, जातिनामके पांच भेर आदि | 
पिंडितका अर्थात्‌ समुदायका अहण होनेसे 'पिंडप्रकृति' क॑ 
जाती 
प्रत्येकप्रकृतिके आठ भेद हैं; उनके हर एकके साथ 'नार्मा 
शब्दकों जोड़ना चाहिये | जैसे कि पराघात नाम, उच्छेत्रास नाम 
आदि | प्रत्येकका मतलब एक एकसे है अर्थात्‌ ये आठों प्रक्ृ 
तियां एक ही एक हैं इनके भेद्‌ नहीं हैं। इसलिए ये प्रक्ृतियां,'अत्येक 
प्रकृति' कही जाती हैं। वे ये हैं:--१ पराघात नाम कमे, ने 
डच्छूस नाम कम, ३ आतप नाम के, ४ उद्योत नाम करे, £ 
अगुरुलघु नाम क३, ६ तीथकर नांम कस, ७ निमोण नाम कम 
और ८ उपधात नाम कर्म इन प्रकृतियोंक्ा अर्थ यहां इसलिये 
नहीं कह। गया कि खुद ग्रन्थकार ही आगे कहने वाले हैं । 
प्स-रशक शब्दसे को त-कौत प्रकृतियाँ ली जाती हैं:-- 
तसे बायर पञ्ञत्त पत्तय थिर सुभ च सुभग च। 
छुपराइज जतह तसदसभ थावरदस तु हमे ॥२६॥ 


( तप ) नस्त, ( बायर ) बादर, (पह्नत्त ) पर्याप्त, (पत्तेय) 
पस्यक्र एथर) स्थिर, (सु) शुभ, ( सुभगं ) सुभग, ( सुस्तराइज्न ) 
.. छा, आदय (व) आंर ( जस॑ ) यशःकोत्ति, ये प्रकृतियाँ ( तस 
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दसम॑ ) ऋस-दशक' कही जाती हैं। ( थावरदसं तु ) स्थावर- 
दशक तो ( इस ) यह, जिन्हें कि आगेकी गाथामें कहेंगे ॥ २६ ॥ 
भावाथे-- यहाँ भी प्रत्येक-प्रकृतिके साथ नाम शब्दको 
जोड़ना ववाहिये। जैसे कि च्रसनाम, बादरनाम आदि । त्रससे लेकर 
यशःकोत्ति तक गिनतीमें दस प्रकृतियाँ हैं, इसलिये ये अकृतियाँ 
त्रस-दशक कही जाती हैं| इसी प्रकार स्थावर-दशककों भी सम- 
भना चाहिये; जिसे कि आगेकी गाथामें कहने वाले हैं। त्रस- 
दशककी प्रकृतियोंके नाम:-१ त्रक्ष नाम, रे बादर नास, ३े 
पर्याप्त नाम, ४ प्रत्येक नाम, £ ध्थिर नाम, ६ शुभताम, ७ 
सुभग नाम, ८ सुस्वर नाम, ८ आदेय ताम और १० यशःकीत्ति 
नाम | इस प्रकृतियोंका स्वरूप आगे कहा जायगा। 
स्थावर-दशक शब्द्से कीन-कोन प्रकृतियाँ लो जाती हैः-- 
थातरर सुहुप अपज्ने साहारणअधथिरअधुभदुभगाणि | 
दुस्मर5गाइज्ताजजपिय नामे सेयरा बीस ॥ २७ ॥ 
. (थावर ) स्थाचर, ( सुहुम ) खुद प, ( अपज्जं ) अपयाप्त, 
( साहारण ) साधारण, ( अथिर ) अप्थिर, ( असुभ ) अशुभ, 
१ दुभगाशि ) दुर्भग, ( दुस्सरइशाइज्ञाजसं ) दुःस्वर, अनादेय 
और अयशःकीत्ति, (इय ) इस प्रकार (नामे ) नाम कमेमें 
( सेयर। ) इतर अर्थात्त असलदशकके साथ स्थावर-द्शकको 
मिलानेसे ( बीसं ) बीस परक्ृतियोाँ होती हैं ॥२७॥ 
भावाध--त्रेस-दशकर्मे जितनी प्रकृतियाँ हैं, उत्तकों विशे- 
धिनी प्रकृतियाँ स्थावर-द्शक्रमें हैं। जैसे क्रि असनाससे त्रिपरीत 
स्थाचरना स, बादरनाससे बिपरीत सूदमना[म, पर्याप्रनासछा प्रति- 
पक्ती अपयाप्तरनांम। इसी प्रकार शेप प्रकृत्रियोंमें भो समझना 
चाहिये। चस-दशककी गिनती पुश्य-प्रक्ृतियोंसें ओर स्थावर 
दशककी गिनती पाप-प्रकृतियोंमें हैं।इनस २४ प्रकृतियोंकों भ 
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प्रत्येक-प्रकति कहते हँ। अतएव २४ वीं गांथामें कही हुई ५ 
कृतियोंकों इनके साथ मिलानेसे रु प्रकृतियाँ, श्रत्येक्रकृतियों 
हुई | नाम शब्दका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध पूषवत्‌ समभना 
चाहिये। जैसे कि:--१ स्थाबर नाम, २ सूक्ष्म नाम, हे अपयाप्त 
नास, ४ साध।रण नोम, & अस्थिर नाम, ६ अशुम सास, ४ 
दुभग तास, ८ दुःस्वर नाम, ६ अनादेय नाम और १० अयशः- 
कोत्ति नाम | ह 
“अ्न्थलॉघवके अथ, अनन्तरोक्त तरस आदि बीस प्रकृतियोंम 

कतिपय संज्ञाओंकों दो गाथाओंसे कहते हैं;-- 

तसचउ यिरछक्के अधिःछक्क सुहमतिग थावरचउठक्क | 

सुभगतिगाइविभासा तदाइसंखाहिं. पयडीहिं ॥२८॥ 


५ वसचरउ ) चसचतुष्क, ( थिरछक्क ) स्थिरष्ट्क, ( अथिर- 
छक्क ) अस्थिरषट्क ( सुहुमतिग ) सूक्रमन्रिक, ( थावरचउक्क ) 
स्थावरचतुष्क, ( सुभगत्तिगाइविभामा ) सुभगन्रिक आदि विभा 
पाएं कर लेनी चाहिये । सकूत करनेकी रीति यह है फ्रि ( तदा३ 
संखाहिं पयडीहिं ) सल्लधाकी आदिमें जिस प्रकृतिका निर्देश 
किया गया हो, उस प्रकृतिसे निर्दिष्ट सट्डथाक्री पूर्णता तक, 
जतनी प्रकृतियाँ मिल्लें, लेना चाहिये || र८ ॥ | 


भावाथ--पंकेतों से शास्क्रा विस्तार नहीं होता, इसलिये 
संकेत करना आवश्यक है | संकेत, विभाषा, परिमाषा, संज्ञा, थे 
शब्द समानाथ्थंक हैं! यहाँपर संक्रेतकी पद्धति प्रन्थकारने यों 
बतलाइ है:--जिस संख्याक्रे पहल्ले, जिस प्रकृतिकों निर्देश क्रिया 
हो, उस प्रकृत्तिको, जिस प्रकृतिपर संख्या पूर्ण हो जाय उस 
प्रकृतिको तथा बोचकी प्रकृतियोंकों, उक्त संक्षेतोंसे लेना चाहिये । 
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त्र स-चतुष्क-०+९ तअसनास, रे वाद्ुरनाम, हे पर्योप्तनाम 
और ४ प्रत्येकनाम, ये चार प्रकृतियाँ “त्रसचतुष्क? इस संकेवसे 
ली गई हैं। ऐसे ही आगे भो समभना चाहिये। 
स्थिर-पृटऋ-«*ै स्थिरतास, रे शुभनाम, हे सुभगनास, 
४ सुस्वरनो म, £ आदेयनाम।ओर ६ यशःकीत्तिनाम । 
अस्थिर-पट5--१ अ स्थरनाम, रे अशुभनाम, हे ठुभंग- 
नाम, ४ ठुःस्व॒ रताम, ५ अनादेयताम और ६ अयशः; कीत्तिनाम | 
स्थायर-चतुष्क--१ स्थावरनाम, २ सूद्ंसनास, हे अप- 
याप्तनगाम ओर ४ साधारणनाम | 
पुभण-बत्रिकू--१ सुभगनाम, २ सुस्वरनाम ओर ३ 
आदेयनाम | 

गाथामें आदि! शब्द है, इसलिये दुर्भग-त्रिकका भी संग्रह 

कर लेना चाहिये। 
भेग-व्रिझू--९ हुभेग, २ दुःस्वर और ३ अनादेय । 
वण्णचठ अगुएलहुचठ तमाइदुतिचउरछक्पिन्चाई | 
इय अज्लाति विभाग, तगए संखाहि पयडीहिं ॥२०॥ 

( बण्णच३ ) चर्णोचतुष्क, ( अगुरुलहुचड )  अगुरुलधु- 
चतुष्क, ( तसाइ दुतिचउरछकमिच्चाई ) ऋसह्विक न्रस-त्रिक, 
चसचतुष्क, चऋसघट्क इत्यादि (इय ) इस प्रकार (-अज्ञाति 
विभासा ) अन्य विभाषाएं भी समभनी चाहिये, ( तयाइ 
संखाहि पयडीईि ) तदाद्सिंख्यक प्रकृतियोंके द्वारा ॥ २६॥ 

सावा्थ--पूर्वोक्त गाथामें छुछ सहूत दिखल्ताये गये हैं, 
उसी प्रकार इस गाथाके द्वारा भी कुछ दिखलाए जाते हैं:-- 

वर्ग -चतुष्क-- वर्णोेनाम, रे गन्धनास, ह रसनाम ओर 
४ स्पशेनाम, ये चार प्रकृतियाँ 'वर्सेचतुष्क' संकेतसे ली जाती हैं। 
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अगुरुलघु-चतुष्क--? अ्रगुरुलघुनांम, २ उपधातनतास, 
३ पराघातनाम ओर ४ उच्छूचासनाम । 
त्रम-द्विकल>? त्सनाम और २ बादरनाम । 
श्रस-त्रिकि--१ त्रसनाम, २ बादरनाम और ३ पर्याप्तताम | 
ऋस-चतुष्फक--१ त्रसनाम, २ बादरनांम, हे पर्याप्रनाम 
ओऔर ४ प्रत्येकत्ताम । है 
त्रस-पृटक>+* चसनाम, रे बादरनाम, हे पयाप्तनाम, 
९ प्रत्येकनाम, £ ल्थिरनाम और ६ शुभनास | 

इनसे अन्य भो संकेत हैं। जैसे किः-स्त्यानद्धि-त्रिक-- 
१ सयानद्धि, २ निद्रानिद्रा और ३ प्रचलाप्रचला । 

२३ वीं गाथामें कहा गया था कि नामकमकी संख्याए 
भिन्न-भिन्न अपेज्ञाओंसे भिन्न भिन्न हैं अर्थात उसके ४२ भेद भी 
हैं, और ६३ भेद भी हैं इत्यादि । ४२ भेद अच्र तक कहे गये। 
उन्हें यों समझना चाहिए;--१४ पिणडप्रकृतियाँ २४ वीं गाथाम 

ही गई; ८ प्रत्येकप्रकृतियाँ २५ वीं गाथामें कही गई; त्रेस 
दशक और स्थावरदशकको २० अक्नतियां क्रमशः २६ वीं और 
२७ वीं गाथामें कही गई हैं। इन सबको मिलानेसे नाम क्मक्री 
४२ प्रकृतियां हुई । 

पव नांमकर्मके ६३ भेदोंको कहनेके लिए १४ पिण्ड-प्रकृतियों 

की उत्तर प्रकृतियां कही जाती हैं:-- 
गहयाईण उ कमसी चडपणपणतिपणपंचछच्छक्फ | 
पणदुगपणद्वचउदुग इये उत्तरमेयपणसटदी ॥३०॥ 
(गइयाईण) गति आदिके (5) तो (कमसो) क्रमश: (चड) चार, 
(पण) पांच, (पण) पांच, (ति) तीन,(पण) पांच, (पंच) प।च,(छ) 
छह,(छक्क ) छह, (पण) पाचि,(दुग) दो, (पणट्र) पांच, आठ,(च 3) 
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चार, और ( दुग ) दो, ( इय ) इस प्रकार ( उत्तरभेयपण सट्टी ) 
उत्तर भेद पेंसठ हैं ॥ ३० ॥ 
भावाथे--२४ वीं भांधासें १४ पिण्डप्रकृतियोंके नाम कहे 
गये हैं। इस गाथामें उनके हर एकक्रे उत्त र-भेदोंकी संख्या कहते 
हैं । जैसे १ गतिनाम कर्मके ४ भेद, २जातिनाम कम के ५ भेद, 
तनु ( शरीर ) नाम कर्मदे ४ भेद, ४ उपाद्ननाम कसके ३ भेद, 
४ बन्धननांम करके ५ भेद, ६ संघतनताम कमके ५ भेद, 
संहननताम करके ६ भेद, ८ संस्थाननाम कसके ६ भेद, ६ बशु- 
नाम कर्मके ४ भेद, १० गन्धनास कर्सके २ भेद, ११ रसनाम कर्स 
के ५ भेद, १२ स्पशेनाम कमेके 5 से ३, १३ आजुपूर्वोन्नाम कर्मके 
४ भेर, १४ विह्ायोगतिनाम कमके २ सेद; इस प्रकार उत्तर- 
भेदोंकी कुज्न संख्या ६५ होती हैं । 
नास कर्मेकी ६३, १०३ और ६७ प्रकृतियाँ:-- 

. अडवीप-जुया तिनवई संते वा पनरबेधणे तिमय | 

बंधणसंघापगहो तणुत्ु सामन्नवण्णचऊ ॥ ११ ॥ 
.._ (अडबीसजुआ) अट्टुइस प्रत्येकप्रकृतियोंको पेंसठ प्रकृतियों 
में जोड़ देनेसे ( संते ) सत्तांमें (तिलच३ ) तिरानबे भेद होते हैं.। 
(वा) अथवा इन ६३ प्रकृतियोंमें (पनरवंधंणें) पन्‍्दरह बंधतोंके 
चस्तुतः दस बंधनोंके जोड़ देनेसे (संते) सत्तायें (तिसयं) एकसी 
तीन प्रकृतियाँ होती हैं, (तरस) शरीरोंमें अर्थात्‌ शरीरके प्रहणले 
(बंधणसंघायगहो) बंधनों ओर संघातनोंका परहण हो जाता है, 
ओर इसी प्रकार (सामन्नवनज्नचऊ) सामान्य रूससे बण-चतुष्क 
का भी ग्रहण होता है ॥३१॥ 

भाषाथे--पूर्वोक्त गाथमें १४ पिश्डप्रक्ृतियोंकी संख्या, 
६५ कही ग़ई है; उनमें र८ प्रत्येकप्रकृतियाँ खथीत ८ पराघात 
आदि, १० त्रप्त आदि, और १० स्थावर आदि, जोड़ दिये जाँय 
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ताम कर्मकी ६३ प्रकृतियाँ सचाकी अपे्षासे समझना वादिये। 
इन ६३ प्रकृतियोंमें, बंघननामक्के £ भेद जोड़ दिये गये है, पर्तु 
किसी श्रपेज्ञासे बंधननामक्रे १५ भेद भी होते हैं | ये सब, धरे 
प्रकृतियों में जोड़ दिये जाँय तो नामकर्मके १०२ भेव होंगे श्रथोतत 
प्ंधननामके १५ सेदोमेंसे ४ भेद जोड़ देनेपर ६३ भेद कहे उर्े 
हैं, अब सिफफे वंधनतामके शेप १० भेद जोड़ना धाक्री रह गया 
था, सो इनके जोड़ देनेसे ६३+१००४१०३ नाम सके भेद 
सत्ताकी अयेज्ञा हुये। नामकर्मकी ६७ प्रकृतियाँ इस प्रकार 
सममना चाहिये:--बन्ध नामके १६४ भेद और संघातलनामर्क 
४ भेद, ये २० प्रकृतियाँ, शरीरनामके ५ भेदोंमें शामिल की जाय, 
इसो तरह वर्ण, गन्ध, रस और स्पशेकी २० उत्तरप्रशृतियोकी 
चार प्रकृतियोंमें शामिल किया जाय । इस प्रकार बर्श आदिकी 
१६ तथा-बन्धन-घंघातनकी २०, दोनेोंकों मिल्लाभेसे ३६ /र्क 
तियाँ हुई' | नामकमकी १०३ भ्रकृतियोंमेंसे ३६ को घटा देनेसे 
६७ प्रकृतियाँ रहीं । 
ओदारिक आदि शरीरके सदश ही औदारिक आदि वन्धन 
तथ। औदारिक आदि संघातन हैं | इसीलिये बन्धनों और संधा- 
तनोंका शरीरनाम्में अन्तर्माव कर दिया गया | वर्णुकी ४ उत्तर" 
प्रकृतियाँ.हैं। इसी प्रकां२ गन्धक्की २, रसकी ४ और स्पशेकी 5 
उत्तर-प्रकृतियाँ हैं । साजात्यको लेकर विशेष भेदरोंकी विषक्षा 
नहीं की हैं, किन्तु सामान्य-रूपसे एक-एक हो प्रकृति ली गई है ! 
बन्ध आदिकी अपेक्षा कर्मे-प्रकृतियोंकी जुदी २ संख्याएँ:-7 
इये सत्तह वंधोदश ये ने ये सम्ममीसया बंधे। 
 बरंधुदए सत्ताए बीसदुददीसब्ट्टवन्नसयं ॥ शै१ ॥ 
( इय ) इस प्रकार (सत्तद्वी) सडसठ प्रकृतियां ( बंधोदए ) 
पन्‍्ध, उदय और ( य) च ध्र्थातव्‌ उदीरणाकी अपेक्षा सममनी 
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चाहिये | ( सम्मभीप्या ) सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्नमोहनीय 
(वंव ) बन्धमें ( नय ) न च्‌--नहीं लिये जाते, ( बंधुद 
सत्ताए ) पन्ध, उदय और सत्ताकी अपेत्ता क्रमशः ( बीस दुची- 
सट्रेबन्नसय ) एकसो बीस, एक सो बाईस और एक सी अद्वावन 
कम प्रकृतियां लो जाती हैं ॥ ३२॥ 

भावाथ--इस गाथामें वन्ध, इद्य, उदीरणा तथा सत्ता 
की अपेक्षासे कुल कर्म-प्रक्ृतियोंकी जुदो-जुदी संख्याएँ कहो हैं । 

१२० कर्म-प्रकृतियां बन्धकी अधिकार सी हैं। सो इस प्रक[२:-- 
नाम कमेंक्री ६७, ज्ञानावरणीयकी ५», दर्शनावरणीयकी ६, 
वेदतीयडी २, मोहनीयकी २६, आयुक्की ४, गोत्रकी २ और 

न्तरायकी ४ सबको सिन्नाकर १२० कम £कृतियां हुई" । 

यद्यवि मोहनीय कर्मके रू८ भेद हैं, परन्तु बन्ध २६ का ही 
होता है । सम्यक्त्वमोहरीय और मिश्नमोहनीय, इन दो प्रकृतियों 
का बन्ध नहीं होता | जिस पिथ्यात्व सोहनीयका वन्ध होता है, 
उसके कुछ पुदुगलोंको जीव अपने सम्यक्त्वगुणमे अत्यन्त शुद्ध 
कर देता है और कुछ पुद्गलोंकी अद्धं-शुद्ध करता दे | अत्यन्त- 
शुद्ध पुदूगल,. -सम्यक्स्वमोहनीय और अद्ध शुद्ध पुदुगल 
मिथ्यां्वमोहनीय कहलाते हैं। तात्पय यह है कि दशेनमोहनीय 
की दो प्रकृतियोंको-सम्यकत्वमोइनीय ओर समिश्रमोहनीयको कम्त 
कर देनेसे रोष ६२० प्रक्ृतियां बनन्‍्ध योग्य हुई' । 

अब इन्हीं बन्त्र योग्य प्रकृतियोंमें मोहनीयकी जो दो 
अक्तियां घटा दी गई थीं, उत्तकों मिला देनेसे १९२ कर्म प्रकृतियां 
उदय तथा उदीरणाकी अधिकरोरिणी हुई, क्‍्योंक्रि अन्यान्य 
प्रकृतियोंके समान हो सम्यक्त्वमोहनीय तथा मिश्रमोहसीयकी 
उंद्य-डदीरणा हुआ करतो है। | | 
... ४८ अथवा १४८ प्रद्धतियां सत्ताकी अधिकारिणी हैं। मो 
इस अकार ;-ज्ञानावरणीगकी ४, दशनावरणीयकी ६, बेदनीय 
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की २, मोहनीयकी २८, आयुक्री ४, नामकमेकी १०३ गोत्रको 
२ और अन्तरायकी ४ सब मिलकर १५८ हुई । इस संख्यामें 
बल्वन नामक १५ भेद मिलाए गये हैं। यदि १५ के स्थानर्म ५ 
भेद ही बन्धनक्े समझे जांय तो १४८ मेंसे १० के घटा देनेपर 
सत्तायोग्य प्रकृतियोंकी सख्या १४८ होगी। 

१४फिण्ड,क्लातयों मेंसे गति, न;ति तथा शरीर नामके उत्तर भेव :-- 


निःयविरिनग्सुरण है इृगब्रियतियच 3१।गदिजाइओ । 
ओरालविउव्बाहारगतेयकस्मण प०. सरीरा ॥ रेई ॥ 


( निरयतिरिनरसुरगई ) सरक् गति, तियव््चगति, मलुष्यगति 
ओर देवगति ये चार गतिनामकर्मके भेद हैं।(इगबियतिय- 
चञ्पशिंदिजाइयों ) एकेन्द्रिय, ह्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
और पच्च रिद्रय ये जातिनामके पांच भेद हैं । (ओराल्नबिउव्वा- 
दारगतेयकम्मणपणसरीरा ) औदारिक, बैक्रिय. आहारक, तेजस 
आर कामेण, ये पांच, शरीर नामकमके भेद हैं॥ ३३॥ 

भावाथ--गतिनामकर्म के चार भेद्‌:-- 

श-जिस कर्मके ददयसे जीवझो ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि 
जिससे यह नारक है ऐसा कहा ज्यय, वह नरक-गतिनाम कमे। 

२--जिस कर्मके उदयसे जीवको ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि 
जिससे यह तिये&च है ऐसा कहा जाय, बह तिर्यझ/चगतिनामकर्म | 

६-जिस कमेके डदयसे जीवको ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि 
जिससे यह मनुष्य है ऐसा कहा जाय, वह मनुष्यगतिनाम कर्म | 
४-जिस कर्मके उदयसे जीव्रकों ऐसी अवस्था प्राप्त ही कि 
जिसे देख यह देव है ऐसा कहा जाय, वह देवगतिनाम कर्म है। 
जातिनामकर्मके पांच भेद:-- 

१-जिस कमेक्रे डदयसे जीवको सिर्फ एक इन्द्रिय- 

मिन्द्रियक्ी प्राप्दि हो उसे एकेन्द्रिय ज्ञातिताम कर्म कहते हैं । 


हर 


२-जिस कर्मके उदयसे जीवछो दो हन्द्रियां-त्वचा ओर 
जीभ--प्राप्त हों, वह द्वोन्द्रियजातिनामकर्म है । 

३--ज्िस कमेक्रे उदयसे तोन इन्द्रियां-ल्वचां, जीभ श्र 
नाक-प्राप्त हों, वह जीन्द्रियजातिनाम कमे है । 

४--निप्त कम्ेसे उद्यसे चार इन्द्रियाँ--त्वचा, जीभ, नाक 
और आँख--प्राप्त हों वह चतुरिन्द्रिय जाति नाम कम है । 

५-जिस कर्मके ददयसे पाँच इन्द्रिय--स्त्रचा, जीभ साक, 
आँख और कान प्राप्त हों, वह प5चोन्द्रिय जाति नाम कर्म है। 

शरीर नामकमके पाँच भेर:-- 

*“डदार अथौत्‌ प्रधान अथवा स्थूत पुदुगलोंसे बना 
हुआ शरीर औदारिक कहलाता है, जिम कमंसे ऐसो शरोर 
मिले बसे औदारिकशरीरनास कर्स कहते हैं। 

तीथद्वर और गणधरोंका शरीर, प्रधान पुदूगलोंसे बतता 

! और सर्वलाधारणका शरीर, स्थूल असार पुदुगलोंसे बनता 
है। मनुष्य और तिय॑ड-च ले आंदारिक शरीर प्राप्त होता है । 
२-जिस शरीरसे विविध क्रियाएँ होती हैं, उसे बक्रिय 
शरीर कहते हैं, ज्ञिस करके उदयसे ऐसे शरीरक्ी प्राप्ति हो, इसे 
वेक्रिय शरीर नाम कर्स कहते हैं। । 
विविध क्रियाएं ये हैं :--एक स्वरूप धारण करना, अनेक 
सपेरूप धारण करता; छोटा शरीर घारण करना, बड़ा शरीर 
पारण करता; आकाश सें चक्षने योग्य शरीर घारण करता, 
भूमिपर चलते योग्य शरीर घारण करता; दृश्य शरीर धारण 
फेरता, अद्ृर यशरीर घारण करना, इत्यादि अनेक प्रकार की 
अवस्थाओंको बैक्रिय शरीरधारी जीव कर सकता है। 

चैक्रिय शरीर दो प्रकारके हैं।--औपपातिक ओर ल्धिप्रत्यय । 

देव और नारकोंका शरीर औपपांतक कहलाता है अर्थात्त्‌ 
उनको जन्मसे ही वैःक्रय शरीर मिलता है ; लब्घिप्रत्यय शेर, 
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््ि हे 
वियध््ध और मलुष्योंक्रो होता है अथात्‌ महुष्य और रे 
तप आदिके द्वारा प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेषसे वैक्रिय शरोर 
घारण कर लेते है. । 


४ पट 
३--चतुर्दशपूर्वधारी मुनि अन्य (मद्दाविदेह) ज्षेत्रमें वतेभान 
तीथकछुरसे अपना सदेह निवारण करने अथवा उसकी टेवर् 
देखनेके लिये जब उक्त क्ञत्रकों जाना चाहते हैं दब लब्धिविशीर् 
से एक हाथ प्रमाण अतिविशुद्धस्फटिक-सा निर्भल जा शरीर 
धारण करते है, उसे आहारक शरीर कहते हैं।जिस कमेके डद्यसे 
ऐसे शरीरकी प्राप्ति हो, पह आहारक शरीर नाम कर्म है। 


४-तेज: पुद्गलोंसे चना हुआ शरीर तेजस कहलाता है | 
इस शरीरकी उष्णतासे खाये हुये अज्नका पाचन होता है। तीर 
कोई-कोई तपस्वी जो क्रोधसे तेजोलेश्याके द्वारा ओगेंकी छुक 
साम पहुँचावा है तथा प्रसन्न होकर शीत्ल्लेश्याके हारा फॉपड़ 
पहुँचाता है, सो इमी तेज: शरीरके प्रभावस समता चाहिये । 
अर्थात आहारके पाकका हेतु तथा तेजोलेश्या और शीतल्लेश्याके 
तिर्गमनका हेतु जो शरीर, वह तेजसशरीर है। जिस कम 
डद्यसे ऐस्ते शरीरकी प्राप्ति होती है, वह तेजसशरीरताम केस 

४--कर्मोका बना हुआ शरीर कार्मण कहल्लात्ता है। हक 
के प्रदेशोंके साथ लगे हुये ८प्रकारके केमपुद्गल्ोंको कारमेर 
शरोर कहते हैं। यह कार्मशशरी र, सब शरीरोंका बीज है| इसी 
शरीरसे जीघबर अपने मरगा-देशक्रों छोड़' कर उत्पत्ति स्थानकी 
जाता है । ज्ञिस कर्मसे कार्मशशरीरको प्राप्ति हो, वह कार्मेशः 
शरोर नाम कर्म है । ह 

समस्त संसारो जीबोंको तेजस शरीर और कार्मशशरीर, 
ये दो शरीर अवश्य होते हैं। 


[ ६ ॥] 
उपाक्ुन्ताम कर्सके तीन ज्ेद-- 
घाहुरु पिद्दि सिर उर उपरंग उत्ग अंगुलीपहुहा | 
सेता अग्रोवंगा पठपतणुतिगस्सुवंगाणि॥ ३४ ॥ 

( बाहूह ) भुजा, जँधा, ( पिट्ठि ) पीठ, ( सिर ) सिर 
(उर ) छातो और (उयरंग ) पेट, ये श्रद्धा हैं। ( अंगुली 
पमुह्ा ) हगली आदि ( उबंग ) उपाह्न हैं । ( सेसा) शेष 
( झंगोवंगा ) अड्गभोपांडु हैं। ( प्रढमतग॒ुविगस्सुवंगाशि ) ये 
अज्ज, उपांक्, ओर झज्ञेप्राह्न प्रथमके तीन शरीरमें ही 
दोते हैं॥ ३४ ॥ 

. 'भावाथे--०िएडप्रकृतियों में च्रौधा उपाह्ताम फरमम है. 
उपाड़ शब्देसे तीन पस्तुओंका--झछू, उपाह और अ्रह्ञोपाडका 


९) » दो« 


कांमेश इन दो शरीरमें नहीं होते; क्योंकि इन दोनोंका फोई 
संस्थान अर्थात्‌ आकार नहीं होता; अज्ञोेपाड़ः आादिके लिये 
किसी ले फिसी अराकृतिकी अआ्रावश्यकता है, सो प्रथमके तीन 
शरोरॉमें ही पाई जाती है । 
*  अह़झे आठ सेद्‌ (--दो भुजाएं, दो जंघाएं, एक पीठ 
एक सिर, एक छाती और एक पेट । अद्जके साथ जुड़े हुए छोटे 
अऋवयबोंको उपाड़ कहते हैं; जैसे, उंगली ओदि। अंगुलियोंकी 
रेखाओं तथा पर्बों आदिको अ्रद्धोपाह्ः कहते हैं 

९ औ्रौदारिक शरीरके आकारमें परिणत पुदुगलोंसे: अज्ञरे 
पोड्डरूप अवयव, जिस कर्मके उदयसे बनते हैं, उसे ओऔदारिक- 
अद्भोपाज्ननाम कर्म कहते हैं । २, जिस करके उदयसे, वेक्रिय 
शरीररूप परिशत पुदुगलोंसे अद्जगेपाज्नरूप अवयव बनते है, चह 
बैकिय अज्भोपाइ्ननाम कर्म है। ३े, जिस करके उद्यसे, आहारर 


[ ६६ ॥ै 
शरीर झूपसे परिणत एद्गलोंसे अज्ञोपाज्ञरूप अवयव बनते है, 
बह आहारक अड्भगेपाड्ुनाम कम हैं । 
बन्धन नास कमके पाँच भेर:-- ह 
उरलाइपुगलाएं.. निबंद्धनज्झेवयाण संबंध । 
जे कुणइ जउसम ते #उरलाईबंघ्ण नेय ॥ ३५ ॥ 

(जं ) जो कर्म ( जउसम॑ ) जतु--लाखके समान ( निबद्ध- 
बज्मंतयाण) पहले बँधे हुए तथा बतेतानमें बंधने वाले ( उरला- 
इषुगलाणं ) आंदारिक आदि शरीरके पुदुगलोंका, आपसमें 
( संबंध ) सम्बन्ध ( कुणइ ) कराता है--परस्पर मिलता है 
( त॑) उस कर्मको ( डरलाइबंधणं ) ओदारिक आदि बन्धन- 
नाम कर्म ( नेयं ) समझना चाहिये ॥ ३५॥ 

भावाथे--जिस प्रकार लाख, गाँद आदि चिकने पदार्थों 
से दो चीजें आपसमें जोड़ दी जाती हैं; उसी प्रकार बन्धननाम 
कर्म, शरीर नामके बलसे प्रथम अहण किये हुए शारीर पुद्गल्ों 
के साथ, वतेमान समयमें जिनका ग्रहण हो रहा है ऐसे शारीर- 
पुद्गलोंको बाँध देता है-जोड़ देता है। यदि बन्धननाम कर्म 
न हो तो शरीराकार-परिणत्त पुदुगलोंमें उसी प्रकारकी अस्थिरता 
होती, जैसी कि वायु-प्ेरित, कुण्ड स्थित सकक्‍तु (संत्त ) में 
होती हैं । 5%० 


[ ६६ ॥ 
शरीर रझूपसे परिगाव पद्गलोंसे अज्भोपाज्ञरूप अवयव बनते है, 
वह आहारक अड्भोपाड्गननाम कम हैं । | 

बन्धन नाम कमेके पाँच भे३!-- ; 

उरलाइपुणलाणं. निबदूबज्ञवयाण.. पंपर्ध । 

जें कुणए जउसमे ते #उरलाईबंघर्ण नेय ॥ ३५ ॥| 
(जं ) जो कर्म ( जउसम ) जतु--लाखके समान ( निषद्ध- 
चज्मंतयाण) पहले बंधे हुए तथा वर्ततानमें बंधने वाले ( उरहा* 
इपुमालाणं ) आंदारिक आदि शरीरके पुदुगलोंका, आपत्तमे 
( संबंध ) सम्बन्ध ( कुणाइ ) कराता है-परस्पर मिल्लांता है 
(ते) उस कमेको ( बरलाइबंधणं ) ओऔदारिक आदि बन्धन- 
नाम कमें ( नेयं ) समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ है 
भावाधे--जिंस प्रकार लाख, गांद आदि चिकने पदाथ 
से दो चीजें आपसमें जोड़ दी जाती हैं; उसी प्रकार बन्धतनाम 
कम, शरीर नामके बलसे प्रथम अद्दश किये हुए शारीर पुदुगलों 
के साथ, वर्तमान समयमें जिनका भहण हो रहा है ऐसे शारीर- 
पुद्गलोंकोीं बाँध देता है--जोड़ देता है। यदि बरधनवाम केंमे 
न हो तो शरीराकार-परिणत्त पुदूगलोंमें उसी अकारक्री अस्थिरता 
7 रा कि वायु-प्रेरित, कुण्ड स्थित सकतु (संत्तू, ) में 

| ह ० 
हि जो 'शरीर नये पैदा होते हैं, उनके 7रम्म-कालमें सर्व वंध 
होता है । बाद, वे शरीर जब तक घारण किये जाते हैं, देश-बन्ध 
हुआ करता है। अर्थात्‌, जो शरीर नवीन नहीं ई/्पन्न होते, 
उसमें, जब तक कि वे रहते हैं, देश-बन्ध ही हुआ करता दे |. ' 
ओदारिक, बैक्रिय और आहारक, इन तीन शरीरोंमें, उंपत्ति 
है समय स्व-बन्ध और बादमें देश-बन्ध होता है । तैजस श्र 


हलक कम कक कम कक आर 02 किक 
# बंचण मुरत्ञाई तरुनामा” इत्यपि प!ठान्तरम्‌ । 





| ६६ | 

और आहंरकके ( नव बंधणाणि ) नव वन्धन होते हैं। ( इयर 
दसहियांण ) इतर दो-तैजस ओर कार्मश इनके साथ अथोत्‌ 
दिश्रेके साथ ओऔदारिक, वैक्रिय श्लौर आद्ारकका संयोग होने 
पर (तिन्नि) तीन बन्धन प्रकृतियाँ होंती हैं। (च) और (त्तेसि) 
उनके श्रथात्‌ तेमस और कामेणके, सत्र तथा इतरसे संयोग होने 
पर, तीन बन्धन-प्रकृतियाँ होती हैं ॥३७॥ 

भसावाथ....इंस गथामें बन्धतनाम कसके १४ भेद्‌ कहे हैं :-- 


ओदारिक, वैक्रिय और शआाहारक इन तीनोंका स्वकीय 
पुदूगल्ोंसे श्र्थात्‌ ओदारिक, वैक्रियथ और आहारक शरीर 
रूपसे परिणत पुद्‌गलोंसे, तेजस पुद्गलोंसे तथा कार्मण पुद्गलों 
से सम्बन्ध करानेवाले बन्वन नाम कर्मके नव भेद 

ओऔदारिक, चैक्रिय और आह।रकका हर एकक्रा, सैज्ल 
और कार्मणझे साथ युगपन्‌ सम्बन्ध करोने वाले वन्धन .नाम 
फर्सेके तीन भेद हैं। तैज्त और व.र्मणका स्वक्रीय तथा इतरसे 
सस्पन्ध करानेवाले बन्धन नामकर्मके तीन भेद हैं। इस तरह 
अन्धन नाम करमेके १४ भेद हुए। उनके नाम ये 

९ औदारिक-ओऔदारिक-बन्धत काम, २ ओऔदारिक-तैज्ञस- 
बन्धन नास, ३ औदारिक-का्म श-बन्धन नाप, ४ बेक्रिय-वेक्रिय 
चन्धन नाम, वैक्रियं तेजस-बन्धन नाम, ६ वेक्रिय-कार्मश 
चन्धन नास, ७ आहारक आहारक बन्घत सास, छझ आह्वरक- 
तेजस-बन्धन नाम, ६ आहारक-काम्मंण बन्धन नाम, १० ओंदा- 
रिक-तैजस-कार्मण-वन्धन नाम, ११ वैक्रिय-तैजस-कार्मण-वन्धन 
नाम, १२ आहू(रक-तेजस-कास ए-बन्धत नास, १३ तेजस-तेजध- 


पत्धन नाम, १४ तेजस-कार्सण चन्धचन नाम, १४ कार्मश-काम ण- 
बेन्धत नास |. _ . 

इनका अथ यह है कि :-- १, जिस कम के 5 
पूेगहीत औदारिक पदगलोंके साथ गृद्ममाण 


[ ६८ 


भावाथ--प्रथम प्रदण किये हुये शरीर पुदुगलोंक साथ 


गृहामाण शरीर पुदूगलोंका परंस्पर बन्ध तभी हो सकता दै जब 
कि उन दोनों प्रकारके-ग्रहौत और गृह्ममाण पृदुगझ्ोंका परस्पर 
सान्निंध्य हो | पुद्गलोंको परस्पर सन्निदित कंरना--एक दूसरेके 
पास व्यवस्थासे, स्थापन करना . संघातन कमका काय है। इसमें, 
इृष्टान्त दन्‍्तालीसे इधर उधर बिखरी हुई घास इकट्ठी की जाते 
है, फिर उस घासका गट्टां बाधा जाता है, उसी प्रकार सड घातत 
नाम कमे, पुदूगलोंको सन्निहित करता है आर बन्धन नाम 
उनको संबद्ध करता है। 
शरीर नामकी अपेक्षासे जिस प्रकार बन्धन नामके पाँच 
भेद किये गये, उसी प्रकार संघातननामके भी पाँच भेद हैं:-<. 
१--जिस कमके उद्यसे ओझऔदारिक शरीरके रूपमें परिशत 
पुदूगलोंका परस्पर सान्निध्य हो,वह औदारिक संघातननामकर्म है 
२--जिस कमेके उदयसे वैक्किय शरीरके रूपमें परिणत-, 
दूगलाका परस्पर सान्निध्य हो, वह वैक्रिय संघातन नामक दै। 
-जिंस कर्मके उदयसें आहांरक शरीरके रूपमें परिणत 
दूगलोंका परस्पर सातन्निध्य हो,बह आहारकसंघातन नामकम है| 
४--जिस कमेंक्े उदयसे तैज्नस शंरीरके रूपमें परिशत 
दूगलोंका परस्पर सा न्निध्य हो, वह तैजस संधातन नाम कर्म दै। 
४--जिस कमेके उदयसे कांमंण' शरीरंके रूपमें पंरिणत- 
दूगलाका परस्पर सान्निध्य हो,चहूँ कार्मण संघातन नामंकम दे | 
बन्धन नामकमेके पन्द्रह भेदे :-- 
ओरालबिउज्ताहारंयाण समतेयकंम्पजत्ताणं । 
नत्र बंघणाणि हयरदुमंहियाण तिन्नि तेसि चं ॥३७॥ 


(सगतेयकम्मजुत्ताणं) अपने अपने तैजस तथा कार्मणके 
साथ संयुक्त ऐसे ( ओरालविडव्वाह्वारयाण ) औदारिक, वैक्रिय 


| ूंध ] 
ओर आहारकके ( नव बंधणारि ) नव बन्धन होते हैं। ( इंयर 
मिश्रके साथ औदारिक वैकिय और आद्वारकका संयोग होने 
पर (तिन्नि) तीन बन्धन प्रकृतियाँ होती हैं। (ब) और (त्तेसि) 
उनके भरथोत तेजस ओर कार्मणुके, स्व तथा इतरसे संयोग होने 
पर, तीन बन्धन-प्रकृतियाँ होती हैं ॥१ण) 
भावाथ-इंस गधामें बन्धंननाम कसके १४ भेद कहे हैं :-- 


ओदारिक, वैक्रिय और अआहोरक इन तौनोंका, स्वकीय 
पुदूगलोंसे अथौत्‌ ओऔदारिक, वेक्रिय और आहारक शरीर 
रूपसे परिणत पुद्गलोंसे, तैजस पुदूगलोंसे तथा कार्मण पुंदूगलों 
से सम्बन्ध करानेबाले बन्चन नाम कर्मके नव भेद हैं । 

ओऔदारिक, वैक्रिय और आह।रकका हर ,एकका, तैजस 
और कामेणके साथ युगपन्‌ सम्बन्ध करोने वाले बन्धन नाम 
कमके तीन भेद हैं। तैज़ल और क।मंणका स्वक्नीय तथा इतरसे 
सम्बन्ध करनेवाले बन्धन नामकमके तीन भेद हैं। इस तरह 
बन्धन नाम कमके १४ भेद हुए। उनके नाम ये हैं 

१ ओऔदारिक-ओदारिक-वन्धेन नास, २ ओऔदारिक-तैजस- 
बन्धन नाम, ३ ओऔदारिक-कार्म ए-बन्धन नाम, ४ वेक्रिय-चैक्रिय 
बन्धन नाम, ५ वेंक्रिय तैजस-बन्धन नाम, ६ वैेक्रिय-कार्मण- 

बन्धन नाम, ७ आहारक आहं।रक बन्धत्त नाम, ८५ आहारक- 

तेजस-बन्धन नाम, ६ आहारक-का्मेण बन्धन , नाम, ९० औदा- 
रिक-तेजस-कार्मण-बन्धन नाम, १९ वैक्रिय-सेजस-कार्मण-बन्धन 
नाम, १२ आहू।रक-तैजस-का में ए-बन्धन नाम, .१३ तैजस-ते ज स- 


बन्धन नाम, १४ तेजस-कार्सेण बन्धचन नास, १५ कासण-कार्म ण- 
बन्धन नम | 
इनका अथ यह है कि :-- ९. जिस कम के उदयसे 


पूथगृददीत औदारिक पुदुगलोंके साथ गृह्ममाण ओऔदारिक 
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पुद्गलोंका परस्पर सम्बन्ध होता है, वह औदारिक ओदा- 
रिक बन्‍्धनचाम करे है। २ जिस कमसे उदयसे ओदांरिक दल 
का तेजस दलके साथ सम्बन्ध हो, वह औदारिक तेजस बन्धन 
नाम है। ३, जिप्त कर्मके उदयसे औदारिक दुलका कार्मण दलके 
सांथ सम्बन्ध होता है, वह औदारिक-कार्मण वन्धन नाम है। 
इसी प्रकार अन्य बन्धन नामोंक्रा भी अर्थ समकता चाहिये। 
ओदार्कि, वैक्रिय और आहारक शरीरोंके पुदुगुलोंका परस्पर 
सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं। इसलिए उनके 
सम्बन्ध कराने वाले नाम कर्म भी नहीं हैं। 

संदनन नाम कमके छह भेद, दो गाथाओंसे कहते हैं;-- 

संघयणमट्ठिनिचओ त॑ छद्धा वज्तरिसहंनाराय । 
वहय रिसहताराय नाराय अद्भुनाराय ॥ रे८ ॥ 
की लिअ छेवद्व इद रिस्तहो पट्टो य कीलिया वर्ज । 
उभओ मक्कडबधो नाराय॑ इमपुरालेंगे ॥ ३९ ॥ 

( संवयणभट्टिनिचओ ) हाड़ोंकी रचनाकों संहनन कहते हैं, 
(त॑) वह (छट्भा ) छह प्रकारका दैः-( वज्मरिसहनाराय॑ ) 
बजकऋषभनाराच, ( तहय ) उसी प्रकार ( रिसहनारायं ) ऋषभ- 
नाराच, ( नाराय॑ ) नाराच, ( अद्धनारायं ) अद्धेनाराच ॥३८।॥ 

( कोलिय ) कीलिका ओर ( छेवद्र' ) सेवा | ( इह ) इस 
शासतरमें ( रिप्तहों पट्टो ) ऋषभक्ता अर्थ, पट्ठ; (य) और 
( कीलिया वज्ज॑ ) वज॒का अर्थ, कीलिका-खोला है; ( उभओो 
मछडबंधों नाराय॑ ) नाराचका अथ, दोनों ओर मकीट-बन्ध है । 
( इममुरालंगे ) यह संहनन ओऔदारिक शरीरमें ही होता है ॥३६॥ 

भावाथ--पि्ड प्रकृतियोंका वर्णन चल रहा है। उनमेंसे 
तत्रों प्रकृतिका ताम है, संदनत नाम । हाड्ोंका आपमप्रमें जुड़ 


[छः]. 


जाना, अथौत्‌ रचना-विशेष ज्ञिए नाम कमेके उदयसे होता दे, 
उसे 'संहनन नाम कर्म' कहते हैं। उसके छह भेद हैं।-- 
१--बजका अर्थ है खीला, ऋषपभका श्रथे दे वेट्रत-पट्ट और 
नाराचका अथ है दोनों तरफ सकेट'बन्ध। मर्कट-बन्धसे बबी 
हुई दो ह ड्योंके ऊपर, तीसरे, हड्डीका बेठत हो, ओर तीनोंको 
भेदने वाला हड्डीका खीला जिस संहननमें पाया जाय, उसे 
पेअऋषभने।राच संहनन कहते हैं, और जिस करके उदय 
से ऐसा संहतन प्राप्त हो उस कर्मका नाम भी वजऋपमं- 
भाराच संहनन है । 
२-दोनों तरफ हाड़ोंकां मर्कट-चन्ध हो, तीसरे, हाइका 
बेठन भी हो, लेकिन-तीनोंको - भेदने वाला-हाड़का खीला न हो 
ते ऋष प्रन्‍ताराच संहतत। जिप कमके उदयसे ऐसा संहनस 
प्राप्त होता है उप्ते ऋषम-्ताराच संहनन नासकर्स कहते हैं । 

. ३-जिस रचनामें दोनों- तरफ मकेउ-बन्ध हो, लेकिन बेठन 
और खीला न हो, उसे नाराच संहनन कहते हैं। जिस कमेसे ऐसा 
संहनत प्राप्त होता है, बसे त्ाराच संहनन नामकर्स कहते हैं। . 

'४-ज्िस रचनामें एक तरफ मर्केट-बन्ध हो और दूसरी 
तरफ खीज्ञा: हो, उसे अधनाराच संहनन कहते हैं । पू्यब्रत ऐसे 
कमका भी नाम अर्ध॑ताराच संहनन है । 

४“-जिस रचनासें सर्कट-बन्ध और बेठन न हों, >िन्तु खीले 
हृड्डियाँ जुड़ी हों, बह कीलिका सहनन है ) पूथंबत्त्‌ ऐसे कर्मेका 
नाम भी बही है.। 
६--जिस रचनांमें मर्कट-बन्ध बेउन ओर खीला न होकर, 
के ही हृड्ियाँ आपसे जुड़ी हों, बह सेवातंसंदनन है। जिस 
कसके उदयसे ऐसे संहननकों भाष्ति हो ती हे ,उसका नाम भी सेवाते 
सहन हूँ। सेवातका दूसरा नाम छेंदेवूर्त भी है। पूर्चोक्त छह 
संहनन, ओऔदारिक शरीरमें ही होते हैं “अन्य शरीरोंमें नहीं । 


[ ४३२ ।) 
संस्थाननाम कमके छह भेद और वर्णनाम कर्म के पाँच सेद:-- 


समचउरंसं निगोहसाइसुज्जाइ वामएं हुंड॑। 
संठाणा बन्ना किण्दनीलल।हियहद लिदूसियां ॥४०॥ 


( समचइरंस ) समचतुरख्र, ( रिग्गोह ) न्‍्यमोध, ( साई) 
सादि, ( खुज्ञाइ ) कुष्ज, ( वामेश ) बामन और ( हुण्डं ) हुएड, 
ये ( सठाणा ) संस्थान हैं । ( किएह ) कऋष्ण, ( नील ) नीले, 
( लोहिय ) लोहित--लाल, ( हालद ) हारिद्--पील), भर 
( सिया ) सित-श्वेव, ये ( बन्ना ) बण हैं॥ ४०) 
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कमके उदयसे संस्थानको प्राप्ति होती है, उस क्॒ेको 'संस्थान- 
नाम कर्म' कहते हैं। इसके छह भेवे हैं;-- 

(--समका अथ है समान, चतुःका अर्थ है चार और अख्तर 
का अर्थ है कोश अर्थात्‌ पालेथी मोरकर बैठनेसे जिस शंरीरके 
चार कोण समान हों अर्थात्‌ आसन औरं केपाजका अन्तर, 
दाना जातुओंक अंन्तर, दुंत्षिणं 'रंकनंध और घाम जांलुका 
अन्तर तथा बोम स्कन्ध और दक्षिण जानुका अन्तर समान द्वो तो 
समचतुरखसंस्थान समभनो चोहिंये, अंथेवां सामुद्रिक शांखके 
अनु तार जिस शरीरके सम्पूर्ण अंबंयव शुभ हों, उसे संमचतुरंसत 
संस्थान कहते हैं। जिस कर्मके उश्यंसे ऐसे संस्थानकी प्राप्ति 
होती है, उसे समचतुरख्र संस्थान नाम कर्म कहते हैं। 

२--बड़के वृक्षको न्यग्रोध कहते हैं। उसके समान, जिस 
शरीरमें, नाभिसे ऊंपरके अधयच पूण हों, किन्तु नाभिस नीचेके 
अचयच हीन हों, वह न्‍्यभोधपरिमणए्डल संह्थान है | जिस कर्मके 

यसे एस संस्थानको प्राप्ति द्ोती है, उस कर्म का नाम न्यग्रोध 
परमण्डल संस्थान नामकसे है| 


र ष्३े । 


३--जिस शरोरमें नाभिप्ते नीचेके अपयव पूर्ण और नाभि 
से उपरके अवबयव हीन होते हैं, उसे सादि संस्थान फहते 
जिस कर्मक्रे'टदयसे ऐसे संस्थानकी प्राप्ति “होती:दे, उसे सादि 
संस्थाल नाम से कहते हैं । 


-जिस'शरीरंके हाथ, पैर, सिर, -गर्देन'आदि . श्रवयव 
ठीक हों, किन्तु छाती, पोठ, 'प्रेट 'हीन हों, उसे कुषजसंक्यौन 
' कहते हैं ।' ज्ञिस कर्मके इदयसेः ऐसेःसंध्थानको .आप्तिःहोती 
है; उसे कुठजपंस्थान 'लर्मिकेस कहते हैं । लोकमें . कुडजको /कुबढ़ा' 
“ कहूतें हैं ' 

४--जिसः शरीर में हाथ' पैर-आदि - श्रवयव 'हीन->छोटे हों, 
और छाती पेट डआादि: पूर्णःहो,- हसे ४वाम्नन; संस्थान कहते: हैं. । 
जिस: केक उदयसे ऐसे संस्थानेकी प्राप्ति: होती: है; ठसे -वासन 
संस्थान नाम कर्म कहते हैं। लोक़में: च्ामनको/ बीना! फ़हते- हैं. । 
. ६६-ज्षिसके' समस्त अवथवबेट्व- हों--पर्मांण-शुन्य- हों, 
' हेसे हुए्ड संस्थान कहते हैं ।: जिर्स कंभेके उंदथसे ऐपे संस्थानकी 
'प्राष्ति होती हैं; उसे हुस्ड संस्था नांस केसे कह्दते' हैं । 


.... शंरीरके-रड्रको वेणे कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे शरीरोंमें 
जुदेजुदे रह होते हैं. उसे वशनामकम कहते हैं । उसके पाँच भेद. हैं: -- 
१ जिस,कम्नके उदयसे. जीव॒का, शरीर कोयले जैसा काला 
+ ही, ख़ह-ऋष्ण- चशेनाम-कर्स ।. २ ,जिप कर्मके_ उदयंसे जीवका 
“शरीर तोतेके पंख. जैसा हरा. हो, :चह त्तील चर्णनोम कम । 
“जिस क़मेके हद॒यसे जीवका/शरीर .हिंगुल या सिंदूर' ज़ैसा लाज 
«हो; वह लोहित बणलाम कम ।, ४. जिस करमेके उद्यंसे जीवको 
“शरीर-हल्दी जैसा:पीला हो, बह द्वारिद्र वर्णनम कर्म भर ५ जिस 


कमके उदयसे जीबका शरीर शह्ढ जैसा: सफेद हो बह सित 
. अणुनाम कर्म है । 
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गन्धमांम कर्म, रसनामकर्म और स्पर्शनाम कर्मके भे३ः-- 

सुरहिदुरही रसा पण तिचकहुऋसायअदिला महुंरा। 

फासा गुरुलहुमिउखरसीउण्द सिणिद्धरक्ख56 ॥ ४६ ॥| 
( सुरहि ) सुरभि और ( दुरही ) दुरभि दो प्रकारका राव 
है। ( तित्त ) विक्त, ( कडु ) कठ्ठ, ( कसाय ) कषाय, (अंबिला) 
आम्ल और ( सहुरा ) सधुर, ये ( रसा पण ) पाँच रस हैं। 
( गुरु लघु मिड खर सी उण्ह॑ सिशणिद्ध रुक्खउट्ठा ) शुरु, एक 

मृदु, खर, शीत, उष्ण, स्तिग्ध और रुके, ये आठ (फोसा) सह 
भावाथे--गन्धनाम कर्मक्रे दो भेद हैं--सुरभिगन्ध नाम 
ओर दुरभिगन्ध नाम। १, जिस कर्मके उदयसे ' जीवके शरीरकी 
कपूर कस्त्रो आदि पदार्थों जैसी सुगन्धि होती दे, उसे 
पुरभिगन्ध नाम कर्म! कहते हैं। तीर्थंकर आंदिके शरीर सुर 
न्धिन होते हैं ।२, जिस कमेकरे उदयसे जीब्रके शरीरकी लहसुन या 
सड़े पदार्थों जैसी गन्ध हो, उसे 'दुरभिगन्धनाम कर्म! कहते है। 
रसनास कममझे पाँच भेर हें-तिक्तताम, केड्ुताम, 

कपायनाम, आम्लनाम और मधुरनाम । १, जिप कर्म 
उद्यसे जीवका शरीर-रस, नीम या चिरायते जैसा 
कडुवा हो, वह्‌ 'तिक्ततरस नाम कर्म 7 २, जिस कर्मके 
डद्यसे जीवका शरीर-रस सोंठ या काली मिचे जैसा चरपरा 
हो, बह 'कटुरस नाम कर्म!। ३ जिस कमके उद्दयसे जीवकी 
ररीर-रस, आँवला था बदेड़े जैसा कसेज्ञा हो, वह कषायरस 
नाम कर्म !! ४, जिस कर्मके उद्यसे जीवका शरीर-रस, नींबू 
या इमली जैसा खट्टा हो वह “श्राम्लरस नाम कर्म ।! ४ जिस 
करके उदयसे जीवचका शरीर-रस ईख जैसा मीठा हो, वह 

'मधुरस्स नाम कम 7! 5 

स्पशेनाम कर्मके आठ भेद हैं:--गुरु नाम, लघु नाम; सु 


[ ४७ ] 
भावाधे--जिस प्रकार गतिनामक्मके चार भेद हैं; उसी 
प्रकार आतुपूर्दी तामकमेके भी चार भेद हैं;--( १ ) देवानुपूर्वी, 
(२) स्लुध्यानुपूर्ती (३) तियंचालुपूर्वी श्षौर (४) नरकानुपूर्ची 
जीवकी स्वाभाविक गति, श्रेणीके अनुसार होतीं है। 
आकाश-प्रदेशोंक्ी पंक्तिको श्रेणी कहते हैँ। एक शरीरंको छोड़ 
दूधरा शुरीर धारण करनेके लिये जब जीव, समग्र णीते अपने 
व्पत्ति स्थानके प्रति ज्ञाने लगता है तब आनुपूर्वी नामक, उसे 
उसके विश्व णी पतित उत्पत्ति स्थानपुर पहुँचा देता है। जीवका 
उत्पत्ति स्थानन्यदि - समश्रेणी में हो, तो -आंलुपूर्ती, ताम कर्मका 
देदय नहीं होता.। अथौत चक्र गतिमें झानुपुर्वी, नाप्क़सेकां उदय 
होगा है, ऋजुग॒तिमेंलई्टी | 5... 
कुछ: ऐसे-सकु व जितका पक-कागे उपयोग है।ह- 
जहँ गति-हिक़र' ऐसा सकू:त हो, वहाँ गति ओर ओलुपूर्वी, 
पेदो प्करतियाँ लेनी चाहिये. जहाँ. गति:त्रिक' आगे, वहाँ गति, 
आतुयुर्वीऔर आयु थे तीन प्रकृतियाँ जी जाती हैं। ये सामान्य 
संज्ञाएँ कहीं गई', विशेष संज्ञाओंक़ों इस भकार सेमेमता:-« 
नरक-द्विक-$ जरकगति और २ नरकानुपूर्वी। 
नश्क-तरिक-रनपक़गति,> सरकालुधूर्बी और ३ नरकायु। 
'तिशल्च-द्विऋ तियच्रगुति और /&,तिय॑च्नालुपूर्दा । 
'तिशेज्व-त्रिकू-7९ विेचगति, २ तियेचानुपूर्वी और 
३ तियचायु । ; 
इसी प्रकार सुर (देव)-ह्विक, सुर-प्रिक; मनुष्य/ह्विक, 
मलुष्यत्रिककों भी समझना चाहिये। 
विण्ड-प्रकृतियोंसें १४वों प्रकृति, विद्ययोगतिनाम है, उसको दो 
उत्तर प्रक्ृृतियाँ हें :--१.शुभविहयोगतिनास और २ अशुभ- 
विहायोगतिनास ) 
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१--जिस कार्मके उदयसे जीवकी चाल शुभ हो, बह 
शुभविद्यायोगति' जैसे कि हाथी,चैल,हंस आदिकी चाल शुभ है। 

२--जिस कमके उदयसे जीवकी चाल अशुभ हो, पह 
अशुभ विह्ययोगति? जैसे क्लि ऊंट, गधा, टोढ़ी इत्यादिकी चाल 
अशुभ है। - । 

पिएड प्रष्ठतियोंके ६४५, या ६४ बन्धनोंक्री अपेक्षा ७५ भेद 
कह चुके हैं। अब प्रत्येक-प्रकृतियोंमेंसे पराघात और उच्छूस 
तास कर्म कहते हैं :-- े 

परधाउदया पाणो परेसि बलिणं वि होइ दुद्धरिसो । 

ऊपमणलद्विजुत्तो हबेह ऊसासनांमवसा ॥ ४४ ॥ 


(परघाउदया) पराघात नाम करमेके उदयसे (पाणी) प्राणी 
( परेसि बलिणंपि ) अन्य बलवानोंको भी (दुद्धरिसो) दुर्घपे 
अजेय (होइ, होता है। (ऊस्तासनामवसा) उच्छूस नाम कर्मके 
उद्यसे (ऊअप्सशणलद्धिजुत्तो) उच्छू स-लच्घिसे युक्त (हबेइ) हो ता है। 
भाषाथे---इस गाथासे लेकर ४१ वीं गाथा तकः प्रत्येक 
प्रकेत्तियोंके स्वरूपका वर्णन करेंगे | इस गाधामें पराघात और 
बच्छूएयस नामकमंका स्वरूप इस प्रकार कहां हैः-- | 
१--जिस कर्मके उदयसे जीव, कमजोरोंका . तो कहना दी 
क्या है, चढ़े-बढ़े बलवानोंकी दृष्टि भी अजेय समझा, जावे 
उसे 'पराघातनाम करे! कहते हैं। अर्थात जिस जीवको इस कर्मका 
उदय रहता है, वह इतना प्रबल मालुम देता है कि बड़े-बड़े 
चली भी उसका लोहा मानते हैं, राजाओंकी सभामें उसक्रे.दशेन 
सात्रसे अथवा वाक्‍्क्रीशलसे बल्ञवान्‌ विरोधियों के छक्के छूट 
जाते हैं । ह ु 
_ र-जिस कमंक्रे उत्यसे जीव, श्वासोच्छास लब्धिसे युक्त 
: “आता है, बसे 'उच्छासनाम कर्म! कहते हैं।शरीरसे बाहरी 


ल्‍ [ द० , ) 
जीबोंका शरीर (अशेसिणेयासरूबंग) :अलुष्णा अकशि-रूप 
'( उजोयंए ) उद्योत करता है; इसमें दृष्टान्त- (जइवैबु तैगविक्ि 
ओोइसंखज्ोयमइईव्व ) साधु और देवोंफे उत्तर बैक्रिय- शरीरंकी 
तरह, ज्योतिष्क--चन्द्र, नक्षत्र; ताराओंसे मस्डलकी तरह श्रौर 
खद्योत--जुगनूकी तरह ॥| ४६ ॥ ह 
' भोवाथि++ विस कर्मके “उदयेसे जीवका “शरीर “उष्णखश 
रहिंत अंत शीत प्रकाश फैलाता है; उसे: छ्ययोत नामकर्म) कहते है। 
.. लबिबधांरी सुनि बबचैक्रिय'शरीरसधारेंशःकरते हैं।ःतब उनके 
' शेरीरमेंसे शीतल प्रेकाश' निकलता है;सो-इस व्योर्तनीम कम 
उंदेयसे 'समर्मेना चोहिये । इसी अकोर देव जबः अपने: मूज 
' शरीरकी अपेक्षा उत्तर'वैक्रिय' शरोर'घोरेश करते- हैं, (तव उस 
' शरीरसे शीर्ते् प्रकाशनिकतता' है, सो उद्योवनाम-'कर्मकेः उदय 
से। चन्द्र मण्डल, नक्षत्र मण्डल' और तांरापमण्डलके 7 परृथ्व्ीकाय 
_जीवोंके शरीरंसे शीतल प्रकाश' निकल्ततास्है, वह “उद्योत नाम 
'क्षमश्रे उत्यसे ।: इसी” प्रकार -जुगनू , - रत्त तथाः प्रकाशवाली 
'ओपधियोंकों भी उद्योत्तताम कमेका ददूय- समझता चादिये। 
अगुरलंधु नार्म कर्मफा और तीर्थंकर नास कर्म का स्वरूप :५० 
,अर्ग न गुंह न हैहय आागेइ जीवरंस * अंगुर्ह देय । 
तित्येण विहुयंणरंस विपुज्ञो से उदओं केवलिणों ॥४४७॥ 
.._ ( अगुरुलहुडदया ) अशुरुत्धु नाम- कर्मके- उदयसे ( जीव- 
मत ) जीवका ( झेंग ) शरीर (क्त-शुह न लहुयं ) न तो भारी 
ओर न हल्का ( जायइ ) होंतो है। '(तित्येण ) तीर्थंकर नाम 
कर्मके बद्यसे ('तिहुयगांस्म विपुज्चो ) त्रिमुवनका भी पूज्य होता 
६; ( से उद्झ्रो ) उस तोर्थंकर -नाम कर्मका-उद्य, (केवलिणो ) 
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जिसे कि केवलज्ञान उत्पन्न इओआ है, उसीको होता है॥ ४७॥ 


| 2 .] 

भावाधे-- मिस कर्मके उद्यसे जीवका शरीर न भारी 
होता दे भ्रौर न हस्का, उसे अगुरुलघुनाम कर्म कहते हैं। श्रथोत्‌ 
जीबोंका शरीर इतना भारी नहीं होता कि उसे सम्भालना फठिन 
38 अथवा इतता हलका भी नहीं होता कि हवामे उड़नेसे 
नह चचारा जासके, किन्तु अगुरुलघु-्परिमाण वाला द्ोता है 
से अगुरुलधुनामकर्मके उदयसे सममना चाहिये। 
जिस कर्मझे उदयसे तीर्थंकर पदकी प्राप्ति होती है, उसे 
थकर नाम कस! कहते हैं। इस कर्सका उदय उसी जीवको 
होता है, जिसे फेवलज्ञान ( अनन्तज्ञन, पूणु ज्ञान ) न्त्प्न्न हुआ 
') इस कर्मके प्रभावसे चह अपरिमित ऐश्वर्यक्रों भोगता है। 
संसारके प्राशियोंको बह अपने अधिकार-्युक्त वांणीसे उस मार्ग 
कं दिखलाता है, ज्ञिसपर -खुद-चल कर उसने ऋृतकृत्य दशा 
भाप्त की है। इसलिये संसारके बड़ेसे बड़े शक्तिशाली देवेन्द्र और 
ने'्द्र तक उसकी अत्यन्त भ्रद्धासे सेब करते हैं । 

निर्माण न्ासकर्स और उपघात नामकमेका स्व॒रूप:-- 

अद्भोबंगनियमणण निम्माणं कुएइ सुत्तदारपम । 

उबचधाया उबृहम्भह सत्तजुतयवलेबिगाईडिं ॥४८॥ 
े (निम्माणं) निर्माण नाम कर्म (अंगोवंगनियमणं ) भन्ञों 
और उपाड्ञोंक। नियमन अथोत्त्‌ यथायोग्य प्रदेशोर्ति व्यवस्था- 
पत्र ( कुएंडू ) करता है, इसलिये यह ( सुत्तहारसरस ) सूत्रधारके 
छरश हैं। ( उवधाया ) उरघात ताम कर्मके उद्यसे ६ संतरा« 
वयवलंबिगाईदिं) अपने शरीरसे अवयत्र-भूत लंजिका आदिसे 
भीष ( उब्रहस्मइ ) उवहत होता है | ४८॥ - 

भावाध्‌--जिंस कमके ८दयसे, अजञ्ञ ओर जपाद्ध, शरीरमें 
अपनी अपनी जगह उयवस्थित होते हैं, वह (निम्मौण चास कर्मी। 


भी 
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इसे सूत्रधारकरी उपमो दी है। अर्थात जैसे कारीगर हाथ पैर 
आदि अवयबोंको मूर्तिमें यथोचित स्थानपर बना देता है, उसी 
प्रकार निर्माण नाम कर्मोका काम अवयवोंको डचित स्थानमें 
व्यवस्थापित करना है। इस कर्मके अभावसों अद्गभोपाज्र नाम 
कर्मेके उदयसे बने हुए अद्भ-उपाइरगेंके स्थानका नियम नहीं होतवा। 
अथोौत्‌ हाथोंकी जगह हाथ, पैरोंकी जगह पैर, इस प्रकार स्थान 
का नियस नहीं रहता । 

जिस कर्मके उदयसे जीव अपने ही अवयबोंसे-- प्रतिजिह्ना 
( पडजीम ), चौरदन्‍्त (ओठसे बाहर निकले हुए दाँत), 
रसोली, छठी उंगलो आदिसे क्लेश पाता है, वह “उपघात- 
ताम कम! है । 


त्रस-द्शकमसें असनाम, बाद्र नास ओर पर्याप्ततास कर्सका स्वरूप: -* 


ब्तिचउपर्णिदिय_ तसा बायरओ वायरा जिया थूला | 
नियनियपज्ञ त्तिजुया पत्जत्ता लड्धिकरगेदि॥ ४९ ॥ 
( तसां ) च्रसनास कर्मके उदयसे जीव ( बितिचउपर्िंदिय ) 
द्वीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और प*्न्चेन्द्रिय होते हैं। ( बायरओ ) बादूर 
नाम कर्मके उद्यसे ( जिया ) जीच ( चायरा ) बादर अर्थात 
( थूला ) स्थूल होते हैं। ( पञ्चा ) पर्याप्तनामकर्मके उद्यसे, 
जीव ( नियनिश्रप्जत्तिजुया ) अपनी अपनी पर्योपष्तियोंसे युक्त 
होते हैं. और वे पर्याप्त जीव ( लद्धिकर णेहिं ) लब्धि और करण 
को कैकर दो प्रकारके हैं॥ ४६ ॥ 


भावाथे--जो जीव सर्दी-गर्मीसे अपना बचाव फरनेके 


लिये एक स्थानक्रो छोड़ दृ सरे स्थानमें जाते है, वे नस कहलाते 
हैं; ऐसे जीव द्वीरिद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पच्नो न्द्रिय हैं । 
जिस कर्मके उदयसे जीवको त्रसकायकी प्राप्ति हो, वह 


| फरे | 


श्रपतनामक्स हैं। और जिस कर्सके उद्यसे जीव बादर अर्थात्‌ 
स्थूल होते हैं, वह बादरनास कम है। 


श्राँख जिसे देख सके वह बादर, ऐसा बादरका अथ नहीं” 
है; क्योंकि एक एक बादर प्रृथ्व्रीकाय आदिका शरीर आँखसे 
नहीं देखा ज्ञा सकता | बादुर नामक, जीव-विपाकिनी प्रकृति है 
चढ़ जीवमें वादर-परिणामकी उत्पन्न करती है। यह प्रकृति जीव- 
विपाकिती होकर भी शरीरके पुदुगलोंमें कुछ अभिव्यक्ति प्रकढ : 
करती है, जिससे बादर प्रथ्वीकाय आदिका समुदाय, दृष्टिगोचर 
होता है । जिन्हें इपत कर्मका उदय नहीं है, ऐसे सूक्तम जीवोंक्े : 
समुदाय दृष्टिपोचर नहीं होते | यहाँ यद शक्का होती है कि बादर 
नामकसे, जीवबिवाकी प्रकृति होनेके कारण, शरीरके पुदूलों ं' 
अभिव्यक्ति-रूप अपने प्रभावको केसे प्रकट कर सकेगा ? इसका 
समाधान यह है कि जीवविपाकी प्रकृतिका शरीरमें अभाव 
. दिखलाता विरुद्ध नहीं है। क्योंकि क्रोध, जीवविपाकी प्रकृति है। 
तथापि उससे भोहोंका ठेढ़ा होना, आँखोंका लाल होना, होठों 
का फड़कना इत्यादि परिणाम स्पष्ट देखा जाता है। साथंश यह दे 
कि कर्राक्ति विचित्र है, इसलिये बादर नामकर्म, प्थ्वीकाय: 
आदि जीवमें एक प्रकांरके वादर परिणामको उत्पन्न करता है और 
बादर प्रथ्व्रीकाय आदि जीडोंके शरीर-समुदायमें एक प्रकारकी 
अभिव्यक्ति प्रकट करता है जिससे कि वे शरीर दरृषि-गो चर होते है । 

जिस कमके उदयसे जीव अपनी अपनी पर्याप्तियोंसे युक्त 
होते हैं, वह पर्याप्त नामकर्म है। जीवकी उस शक्तिओ पर्याप्ति 
कहते हैं, जिसके द्वारा पुदूगलोंको प्रद्ृश करने तथा उनका अद्भार, 
शरीर आदिके रूपमें बदल देनेका काम होता है । अथात्‌ पुद्गक्ों 
के उपचयसे जीवकी पुदूगलोको ग्रहए करने तथा वरिणमाने 
को शक्तिकों पर्याप्ति कहते हैं । चिपय-भेदसे पर्योप्तके छद्द भेद 
हैं.-आादार-पर्याप्वि, शरीर-पर्याप्वि, इन्द्रिय-पर्याप्ति, उच्छूस- 
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थयाष्ति, भाषा-पर्याप्ति और मनः परयौष्ति । 

मृत्वुके बाद जीव, उत्पत्ति-स्थानसें पहुँच कर कार्मण-शरीर 
के द्वारा जिन पुदूगलोंको प्रथम समयमें प्रहए करता है उनके छूट 
किभाग होते हैं. और उतके द्वारा एक साथ छाह्ों पर्याष्चियोंका 
चुनना शुद्च हो जाता है | अथीत्‌ प्रथम समयमें ग्रहण किये हुये, 
युदुगलों के छद भागोंमेंसे एक एक भांग लेकर हर एक पर्योष्तिका 
चलना शुरू हो जांता है, परन्तु उनकी पूर्णता ऋमशः होती है । 
जो औदारिक-शरीर-घारी जीव हैं, उनकी आहार-पर्याप्ति एक 
खमयमें पूर्ण होती है, ओर अन्य पाँच पर्याप्तियाँ अन्तमु हु में 
ऋमश: पूर्ण होती हैं | वेक्रिय शरीर-धारी जोचोंकी शरीर-पर्यौष्ति 
के यूणे द्वोनेमें अन्तमु हत्ते समय लगता है और . अन्य पाँच 
अ्याप्तियोंके पूण होनेमें एक एक समय नगता है । 


१--जिस शक्तिक्रे द्वारा जीच बलह्य आहारकों म्रहण का उसे 
खल और रसके रूपमें बदल देता है, वह आहार परयौपष्ति! है । 

२--जिस शक्तिक्रे द्वारा जीव, रस रूपमें बदल दिये गये 
छाहारको सात धातुओंके रूपमें बदल देता है, चह शरीर 
वयोप्ति' है । 

सात धातु:--रस, खून, मांस, चर्बी, इड़ी, मज्या ( इड्डीके 
अन्दरका पदार्थ ) और बीय | यहाँ यह सन्देद द्योदाह कि 
झाद्दार-पर्योप्तिति आहारका रस बन चुका है, फिर शरीर- 
अ्याप्रिओे द्वारा भी रस बनानेकी शुरुआत कैसे कही गई ? 
इसका समाधान यह्‌ है कि आद्वार-पर्याप्तिके द्वारा आद्वारका 
जो रस बनता है, उसकी अपेक्षा शरीर-पर्याप्तिके द्वारा बना 
हुआ रस भिन्न प्रकारका दोतां है। और यही रस, शरीरके 
बनने में उपयोगी है । 


३-जिस शक्तिके द्वारा जीच, घातुओंके रूपमें बदले हुए 


[| पद |] 


आहारको इन्द्रियोंके रूपमें वदल देता है, वह इन्द्रिय- 
पर्याप्ति है | 


४-जिस शक्तिके द्वारा जीव श्वासोचछ वास-योग्य पुदू- 
गलों को--श्वासोच्छ बास-योग्य दल्िकोंको ग्रहण कर, उनको 
श्वासोच्छ चासके रूपपें बदल कर तथा अचल्म्बन वार छोड़ 
देता है, वह 'वच्छ बास-पर्याप्ति! है । 


जो पुद्गल आहार-शरीर-इन्द्रियोंके बननेसें उपयोगी हैं; 
उनकी अपेक्षा, श्वांसोच्छ बासके पुदुगल भिन्न प्रकारके हैं 
उच्छ चास पर्याप्ििका जो स्वरूप कहा गया है, उसमें 'पुद््‌गलोंकछ 
ग्रहण करना, परिणमाना तथा अवलम्बन करके छोड़ना, ऐस्प 
कहा गया है। अवत्लस्वन कर छोड़ना--इसका तात्पय यह है कि 
छोड़नेमें भी शक्तिकी जरूरत होती है, इसलिये पुद्गलोंडे 
अवलम्बन करनेसे एक प्रकार्की शक्ति पैदा होती है, जिसे 
पुदूगरोंको छोड़नेमें सहारा मिलता है। इसमें यद्द दृष्टान्त दिया 
जा सकता है क्ि जैसे, गंदको फेंकनेके समय, जिस तरह हश 
उसे अवलम्बित करते हैं; अथवा बिल्ली, ऊपर कूदनेके समय; 
अपने शरीरके अवयबोंको संकुचित कर, जैसे उसका सहास 
लेती है, उसी प्रकार जीव, श्वापतोच्छ वासके पुदुगलोंकों छोड़ने 
के समय उसका सहारा लेता है । इसी प्रक्नार भापापयाप्ति और 
मन: पर्या प्रिमें भी समझना चाहिये । 

४--जिस शक्तिक्रे द्वारा जीव, भाषा-योग्य पुदुगलों दे 
लेकर उनको भाषाके रूपमें चहल कर तथा अवल्लम्बन कर 
छोड़ता है, बह भाषा-पर्या-प्त! है । 

 ६--जिस शक्तिकरे द्वारा जीव, सन्तो योग्य पुदुगल्ोंको लेकर 

उनको मनके रूपमें बदल देता है तथा अवलम्बन कर छोड़रः- 
है, बह 'मनःपर्याप्ति! दै । 
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इन छट्ठ पर्यौष्तियोंमेंसे ग्रथमकी चार परयौप्तियाँ 'एकेनिद्रय 
जीवको, पाँच पर्याप्तियाँ बिकलेन्द्रिय तथा श्रसंज्षिपंचेन्द्रियको 
और छह पर्योष्तियां संज्ञिपंचेनिद्रयको होती हैं | 

पर्याप्त जीवोंके दो भेद हैं :--लब्घि-पर्याप्त और करण 
पयाप्त । १ जो जीव अपनी अपनी पर्याप्तियोंको पूर्ण करके मरते 
है, पहले नहीं, वे 'लब्धि-पयौप्त !” २ करणका अधे है इन्द्रिय, 
जिन जीचोंने इन्द्रिय-प्याप्ति पूर्ण कर ली है। अथोत्‌ आद्वार, 
शरीर और इन्द्रिय, ये तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हैं, वे 'करण- 
पर्याप्त! हैं; क्योंकि बिना आऋाहार-पर्याप्ति और शरीर-पर्योप्ति 
पूण किये, इन्द्रिय-प्योष्ति, पूर्ण नहीं हो सकतो; इसलिये तीनों 
पर्योप्तियाँ ली गईं। अथवा अपनी य.ग्य पयोप्तियाँ, जिन जीवों 
मे पूर्ण की हैं, वे जीव, करणा-पर्याप्त कहलाते हैं । इस तरह 
करणा-पर्याप्तके दो अथे हैं। 

प्रत्येक, स्थिर, शुभ और सुभग नाम कर्मके स्वरूप ;-- 
पत्तेय तणू पत्तेउदय्रेणं दंतअटिठमाह थिरं। 

नाझुवरि सिराह सुद्दं सुभगाओ सब्बजणइटट्रो ॥५०॥ 

( पत्ते उदयेणं ) प्रत्येक नाम कर्मके उदयसे जीवोंकों ( पत्ते 
यदण ) पृथक प्रथक शरीर होते हैं । जिस कर्मके उदयसे ६ दन्त- 
अट्टिमाइ ) दाँत, हड्टी आदि स्थिर द्वोते हैं, उसे (थिरं ) स्थिर 
नाम कम कहते हैं। जिस कर्मके उद्यसे (नाभुवरि सिराइ) नाभि 
के ऊपरके अवयच शुभ दोते हैं, उसे ( सुहं ) शुभ नाम कर्म 
कहते हैं । ( सुभगाओ ) सुभगनाम कर्मके उद्यसे, जीव (सब्ब- 
जणाइट्रो ) सब लोगोंकी भ्रिय लगता हैं ॥ ४० ॥ 

भावाथ -जिस कसेके उदयसे एक शरीरका एक ही जीच 
स्वामी हो, उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्मके 5दयसे 
गत, हड्डी, ग्रीवा आदि शरीरके अवयब स्थिर श्र्थात् निश्चल 
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-होते हैं, इसे स्थिरतामकर्म कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे नाभिके 
ऊपरके अवयच शुभ होते हैं, वह शुभनाम कम | हाथ, सिर आदि 
शरीरके अवयबोंसे स्पर्श होनेपर किसीको अ्रप्रीति नहीं होती 
बसे कि पेरके स्पशंसे होती है, यही नाभिके ऊपरके अवधयकबोंमें 
शुभत्व है। जिस कर्सफे उद्यसे, किसी.प्रकारका उपकार किये 
बिना या किसी तरहऊे सम्बन्धके बिना भी जीव सबका प्रीति: 
पात्र होता है, उछ्ले सुभगनाम कम कहंसे हैं । 

सुस्त्रनाम, आदेयनाम, यशःकीतिवाम और स्थावर-दशक:-- 


सुसरा महुरतुहछ्॒णी आपज्जा सब्बदोयगिज्ञतओ | 
जमओ जसकित्तीओ थावरदसभ विवज्त्थ॥ ५१ ॥ 

. (सुसरा) सुस्वरनाप्के उद्यसे ( महुरसुदकुणी ) मधुर 
ओर सुखद ध्वनि होती है । ( आइज्ा। ) आदेयनांमके उदयसे 
( सब्बलोयगिज्मबओ ) -.सब लोग बचनकां आदर करते हैं। 
( जसओ ) यशःकीर्ति न्ञामके उदयसे ( जसकित्ती ) यशःकीर्ति 
हीती है । ( थावर-दसर्गं ) स्थावर-दशक, ( इओ ) इससे--तरस 
दशकसे ( विवन्ञत्थं ) विपरोत अर्थवाला है ॥ ४१ | 

भाताधथ--जिस कमेके उद्यसे जीवका स्वर (आवाज) 
मधुर और श्रीतिकर हो, वह 'सुस्त्रर नाम के! है। इसमें दृष्टान्त 
कोयल-मीर-आदि जीजोंका स्वर है। जिस कर्मके ददयसे जीव 
का वचन सर्वे-मान्य हो, बह आदेयनामकर्म' है । जिस कर्मके 
'उदयसे संसारमें यश और कीोर्ति फेले, वह 'यश:कीर्ति नामकर्म! 
है। किसी एक दिशामें नाम (प्रशंसा) हो, तो कीर्ति! ओर सब 
दिशाओंमें नाम हो, तो 'यश” कहलाता है। अथवा--दास, तूव 
श्रादिसे जो नाम द्ोता है, चह कोति और शज्रुपर विजय “प्राप्त 
करनेसे जो नाम होता है, वह यश कदलाता हैं। 

त्रस-द्शकका-न्रस नाम आदि दस कर्मोका--जो स्वरूष 
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कहा गया है, उससे विपरीत, स्थावर-द्शकका स्वरूप है। यथा:< 


१ जिस कर्मके उदयसे जीव स्थिर रहें- सर्दी-गर्मीसे बचने 
की कोशिश न कर सकें, वह स्थावरनामकर्म है। प्रथिवीकाय, 
जलकाय, तेज:काय, वायुकाय, और वनस्पतिकाय, ये स्थावर 
जीव हैं । यद्यपि तेज:काय ओर वायुकायकरे जीवोंमें स्वाभाविक 
गति है तथापि हीन्द्रिय आरि त्रस॒ जीवोंकी तरह सर्दी-गर्मीपते 
बचनेक्की घिशिष्ट-गाति उन्तमें नहीं है । 


२, जिस कर्मके उदयसे जीवको सूक्म शरीर--जो विसीको 
रोक न सके ओर न खुद ही किसीसे रुझे- प्राप्त ही, वह सूद्रम 
नाम कर्म है। इस नाम कर्म वाले जीव भी पाँच स्थावर ही दोतें 
हैं। वे सत्र लोकाकाशमें व्याप्त हैं। आँखसे नहीं देखे जा 
सकते । | 

३, जिस कर्मके उदयसे जीव, स्वयोग्य-पर्याप्ति पूर्ण न करें; 
वह अपर्याप्त नाम कर अपर्याप्त जीवोंके दो भेद हैं :--लब्ध्य- 
पर्याप्त और करणापर्याप्त । जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण किये 
बिना द्वी मरते हैँ, वे लब्ध्यपर्याप्त। आद्वार, शरीर तथा इन्द्रिय 
इन तीन पयांध्तियोंकों जिन्होंने अब तक पूर्ण नहीं क्रिया, किन्तु 
शआगे पूर्ण करने वाले हों, वे करणपर्याप्त | लब्ध्यपर्योप्त जीव 
भी आद्वार-शरीर-इन्द्रिय इस तीन पर्याप्तियों को पूर्ण करके ही 
मरते हैं, पहले नहीं । क्योंकि आगामी भवकी आयु बाँध कर 
दी सब श्राणी मरा करते हैं. और आयुका चन्ध उन्हीं जीवोंको 
होता है, जिन्होंने आहार, शरीर और इन्द्रिय, ये तीन पर्या- 
प्तियाँ पूर्ण कर ली हैं। आगम इस प्रकार कद्दता है । 

४, जिस कमके उदयसे अनन्त जीवोंका एक ही शरीर हो, 


अर्थात अनन्त जीव एक शरीरके स्वामी बनें, वह साधारण 
नाम कम हे ; 
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: ४, जिस कममके उदयसे कान, भोंद, जीव आदि 'अवयत्र' 
अस्थिर अथोत्‌ चपल होते हैं, वह अस्थिरतामकर्म है। 

६ जिस कमेके उदयसे नाभिके नीचेके अबयब -पेर आदि 
अशुभ दवोते हैं, बह अशुभ नाम कर्म है। पैरसे स्पश द्ोनेपर झप्र- 
सन्नता होती है, यहो अशुभत्व है | 

* ७ जिस कमके उदयसे उपकार करने वाला भी अप्रिय लगे, 
वह दुंगनास दे। देवदत्त निरंतर दूसरोंको भलाई किया करता, 
हैं; तो भी उसे कोई नहीं चाहता, ऐसी दशामें समझना चाहिये 
कि देवदत्तको दुर्भग नाम करमका उदय है। 

८, ज्ञिस कमके उदयसे जीवका स्व॒र 


ककेश-- सुननेमें अभियः 
लगे, वह दुःघवेर नाम करे है । ह 


६, जिस. कर्मके उदयसे जीवका 'बचन, युक्त होते 
हुए भी अनादरणीय समझा जाता है, बह अनादेय नाम 
कम है।.  : 8० «५ ह 


१०, जिंस करके उद्यसे दुनियामें अपयश और शपक्रोर्ति 
फेले, वह अयशःकीर्ति नाम कस है। 


स्वाथर-द्शक समाप्त हुआ। इस तरह. नाम कर्मके २ 
६३, १०३, ओर ६७ भेद्‌ कह चुके | अब :-- ; 
हे गोत्रकम के दो भेद ओर अन्तरायके पाँच भेद्‌ कहते हैं. 
गोय॑ दुष््ननीय॑ं कुछाल इव सुघडभुंभलाईय । 
विग्घ दाणे छावे भोगुवभोगेंस दीरिए य॥ ५३ || 
( गोय॑.) गोत्रेकमे ( दुहुब्ननीय ) दो प्रकार का है :- उच्च 
और नीच; यह कम ( छुलाल इव-) कु भारक्े सदश है, जो ढक 
(छघडभु भल्ाईयं ) सुघट और मद्यघट आदिको बनात) है। 
(दाणे ) दान,( क्ाभे ) ज्ञाभ, ( भोगुबभोगेसु ) भोग, बी 


१ 


[ ६० ] 


(ये) और (बीरिये) वीर्य, इनमें विध्च करनेके कारण, (विग्घ) 
अन्तराय कम पाँच प्रकारका है ४२॥ 


भावाथे--गत्ररूस णछ्चों है ॥। उसके दो भेद्‌ हद *..उच्चे ६ 


गोत्र और नीचेरगोन्र। यह कर्म कुमोरके सददरश है। जैसे वह 
अनेक प्रकारके घड़े बताता है, जिनमेंसे कुछ ऐसे होते है, 
जिनको कलश बनाकर लोग अक्षत, चन्दन आदिसे पूजते 
और कुछ ऐसे घड़े होते हैं, जो मद्य रखनेके काममें आते है, 
अतएब वे निन्‍य समझे जाते हैं । इसी प्रकार :-- 

९ जिप्त कर्मके उदयसे जीव उत्तम कुलमें जन्म लेता दे; वह 
“उच्चे्गोत्र' और २ जिस करमझे उद्यसे जीव नीच कुलमें जन्म 
लेता है, वह नीचेरगोत्र! है । 

धर्म और नीतिकी रक्षाके सम्बन्धते जिस कुलने चिर्कालसे 
प्रसिद्धि भ्राप्त की है व६ उच्च-कुल । जैसे:-इद्वाकुवंश, दरिवंश, 
चन्द्रवंश आदि | अधर्म और अनीतिक्े पालनसे जिस कुलने 
विर कालसे प्रसिद्धि प्राप्त की है, वह नीच-कुल | जैसे:--भिकछुक 
कुल, वधक कुल ( कप्ताइयोंका ), मथविक्र ढ कुल ( दारू बेचने 
वालों को ) चोर-कुल इत्यादि । 

अन्तरायकर्म, जिसका दूसरा नाम “विष्तकर्म! है, उसके 
पाँच भेद हैं :--१ दानानतराय, २ लाभान्तराय, हे भोगान्तराय, 
४ उपभोगान्तरांय और ४ वीयौन्तराय। 


१, दान की चीज़ें मौजूद हों, शुशवान्‌ पात्र आया हो, दांन 
का फल जानता हो तो भी जिस कर्मके उदयसे जीवकों दान 
फरनेका उत्साह नहीं होता, वह 'दानान्तरायकर्मी है । पा 

२, दाता उदार हो, दानकी चीजें मौजूद हों, याचनामें 
कुशलता दो तो भी जिस कमऊे उद्यसे लाभ न हो, वह लाभान्त- 
राय कर्म' है। यह न समभना चाहिये कि लाभानतरायका उदय 


[ ६१ ।| 
याचकोंको ही होता है। यहां तो इष्टान्त मात्र दिया गया है। 
योग्य सामग्रीके रहते हुए भो अभीष्ट बस्तुक्री प्राप्ति बिस फसके 
उद्यसे नहीं होने पाती, वह 'लाभान्तराय' है, ऐसा इस कमेंका 
अर्थ है। - 

३, भोगके साधन मौजूद हों, वैराग्य न हो, वो भी, लभिस 
कर्मके उदयसे जीब, भोग्य चीजोंको न भोग सके, बढ “भोगा- 
न्तराय कम! है; 

४, उपभोगकी सामग्री मौजूद हो, विरति रहित हो तथापि 
जिस कर्मके उद्यसे जीब उपभोग्य पदार्थोंक़रा उपभोग म ले 
सके, बह “उपभोगान्तराय कर्म! है। ह 

जो पदाथे एक बार भोगे जाँय, उन्हें भोग कहते हैं, जेले कि 
फेछ, फूल, जन, भोजन आदि | जो पदार्थ बार वार भोगे जाँय 
उनको उपभोग कहते हैं, जैसे कि मकान, बख्र, आभूषण, ख्री 
आदि। न | 

£ वीयेका अर्थ है सामथ्ये | बलवान हो, रोग रहित हो, 
युवा हो तथापि जिस कर्मके उदयसे जीव एक तृणकों भी टेढ़ा 
न कर सके, वह “बीर्यान्तराय! कर्म है। वीर्यान्चरायके भेद तीस 
है:-.१ बालत्रीचोन्तराय, २ परिडतश्रीण्बन्‍्तराय और ३ चात्- 
पश्चित्वीयोन्तराय । : 

१, सांसारिक कार्यो को करनेमें समर्थ हो तो भी जीव, उनको 
जिसके उदयसे न कर सके, वह चालबीयौन्तरायकर्स | २, सम्य- 
रहृष्टि साधु, मोक्षकी चाह रखता -हुआ-भी, तदर्थ क्रियाओंको, 
जिसके उदयसे न कर सके, बढ 'परिडतबीयन्तरायकर्स | ३, देश 
विरतिक्रों चाहता हुआ भी जीव, उसका पालन, जिसके उद्यसे 
ने कर सके, बह वालपरिडतवीयोन्तरायकमम है ? 

अन्तरायकर्म भण्ड-रीके सहश है;-... 


[ धर ] 


सिरिहरियत्र एयं जह पडिकृडेण तेण रायाई। 

न कुणह दाणाईये एवं विश्येण जीवोति ॥ ५३ ॥ 

( एयं ) यह अन्तरायकर्म ( घसिरिहरियससं ) श्रीग्रही-- 
भण्डारीके समान है, ( जह ) जैस ( तेण ) उसके-भण्डारीके 
(पडिकूलेण) प्रतिकूल होनेसे ( रायाई ) राजा आदि (दाणाईयं) 
दान आदि (न कुणइ ) नहीं करते--नहीं कर सकते । ( एवं ) 
इस प्रकार ( विग्घेण ) विध्नकर्मके क.रण ( जीवो वि ) जीव भी 
दान आदि नहीं कर सकता | ५३ ॥ 


भावराथे-- देवदत्त याचकने राज्ञा साहवके पास आकर 
भोजनकी याचनो की | राजा साहब, भण्डारीझों भोजन देने 
की अ्षा देकर चल दिये । भण्डरी असाधारण है। आँखें लाल 
कर उसने याचकप्त कह -“चुपचाप चल दो” याचक खाली 
हाथ लौट गया। राजाकी इच्छा थी, पर भण्डागीने उछ्ते सफनी 
होने नहों दिया । इस प्रकार जीव राज! है, दान भादि करने की 
उसकी इच्छा दे, पर अन्तरायकर्म इच्छाकों सफल नहीं होने 
देता । 
८ मुल-प्रकृतियोंकी तथा १४८ उत्तर-प्रकृतियोंकी सूची :- 

कर्मकी ८ मृत्-प्रकृतियाँ : -१ ज्ञानवरणीय, २ दर्शनावर- 
णीण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, & आयु, ६ नाम, ७गोन्र और 
८ प्मन्दराय | 

ज्ञांनावरणकी 2 उत्तर-प्रकृतियाँ :--१ मतिज्ञानावरण, २- 
ध्रतज्ञनावबरण, ३ अवधिज्ञानावरण, ४ मनःपर्योयज्ञानावरण 
ओर ४ केवलज्ञानावरण | 

दशेनावरण की ६ उत्तर-प्रकृतियाँ :--१ चज्तुदंशनाघ९ण, 
२ अचक्षुदंशनावरण, ३ अवधिदर्शनावरण, ४ केवलदशवा- 


[ ६४ ; 


आहारक-आहारकचन्धन, २७ आहारक-तैज्रसंबन्धन, र८ आहा- 
रक कार्मण बन्धन, २६ आहारक-तैजस-कार्मेशबन्धनत, ३० 
तैज्स-ते जसबन्धन, ३१ तैजसकार्सशवन्धन, ३२ कार्मेण-कार्मण- 
बन्धन, ३३ ओदारिकसंघातन, ३४ वैक्रि।संघातन, ३५ आहा- 
रकसंघातन, ३६ तैजससंघातन, ३७ कार्मणसंघातन, ३८ बज - 
अटपभनाराचसंहनन ३६ ऋषमभनाराचसंहनन, ४० नारांचसंहनन, 
४१ अद्ध नाराचसंहनन, ४२ कीलिकासंदहनन, ४३ सेवार्तसंहनन, 
४४ समचतुरससंस्थान, ४५ न्नग्रोधसंस्थान, ४६ सादिसंस्थान, 
४७ चोमनसंस्थान, ४८५ कुब्मसंस्थान, ४६ हुण्डसंध्यान, ४० 
कृष्णवर्णनाम, ४१ नीलबर्णनाम, ५२ लोहितवरणनाम, ४३ हारि- 
द्रवर्शनाम, ४४ श्वेतवणेनाम, ४५ सुरमिंगन्घ, ४६ हुरभिगंध, ४७ 
तिक्तरस, ५८ फटदुरस, ४६ कपायरस, ६० आम्ज़रस, ६१ मघुरस, 
६२ कर्कशरपर्श, ६३ मृदुस्पर्श, ६४ गुरुस्पशे, ६५लघुस्पर्श, ६६ शीत, . 
स्पर्श, ६७ उष्णास्पशोें, ६८ स्मिग्धस्पर्श। ६६ रूक्षस्पश, ७० नरका- 
नुपूर्वी, ७१ तियेचाननुपूर्वी, ७२ मनुष्यातुपूर्वी, ७३ देवालुपूर्वी 
७४ शुभविह्ायोगति, ७५ अशुभविद्दायोगति, ७६ पराघांत ७७ 
उच्छूसस, ७८ आतप, ७६ उद्योत, ८० अगुरुलघु, ८१ तीर्थकर- 
नाम, ८९ निर्माण, परे उपचात, ८४ त्रस, ८५५ बाद्र, ८६ पर्याप्त, 
८७ प्रत्येक, ८८ स्थिर, मं शुभ, ६० सुभग, ६१ सुस्वर, ६२- 
आदेय, ६३ यशःकीर्ति, ६४ स्थावर, ६४ रूद्म, ६६ अपयोप्त, 
६७ साधारण, ६८ अस्थिर, ६६ असुभ, १०० दुर्भग, १५१ दुःस्वर, 
१०२ अनतादेय ओर १८३ अयशःकीति । 

गोत्र की २ उत्तर प्रकृतियां :--१ उचेोत्र, और नीचेरगोत्र ! 

अन्तराय को ४ उत्तर प्रक्त तेयां:--१ दानान्तराय, ९ लाभ! 
न्तराय, ३ भोगान्तराय, ४ उपभोगान्तराय ओर & बीयॉन्त- 
राय । 

चन्‍्ध, ददच, उदीरणा, तथा सत्ताकी अपेक्ता प्रकृतियां :-- 


[ ६१ | 
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...._ बन्ध देतु :-- 


- पड़िणीयत्तण निन्दव उवधायपओमअंतराणण । 
अश्ासायणयाएं. आवरणछुगं जिओ जयह ॥ ५४ ॥ ' 
( पडिणीवत्तरा ) अत्यनीकत्व अनिष्ट आचरण; ( निन्‍हव ) 
अपलाप, .( उबधाय ) 'उपधात-विनाश, ( पश्ोस ) अद्वष, 
(अंतराणणं ) अन्तराय और ( अच्चासायगायाए ) अतिआशा-: 
तना, इनके द्वारा ( जि ) जीव, आवरणदुर्ग ) आंबरणं-दिक्क 


का ज्ञॉतावरणीयकर्म ओर दर्शनावरणीयकर्मका - ( ज्यइ ) छपां- 
जैन करेंता है ।। ४४॥ - । 


भात्रा्थ--कर्म-बन्‍्धंके मुख्य हेतु मिथ्यात्व,  अविरति, 


| ६६ ॥ 


कयपा ओर योग, ये चार हैं, जिनको कि चौथे कमे-पन्थमें 
विस्तारसे कहेंगे । यहां संक्षेपले साधारण हेतुओंकों कहते हैं. ' 
ज्ञानावरणीयकर्म और दर्शनावरणीयकर्मके बनन्‍्धके साधारण ' 


हैतु ये हैं; -- 


१ ज्ञानवान्‌ व्यक्तियोंके प्रतिकूल आचरण करना | २, अग्युक ' 


के पान पढ़कर भी मैंने इनसे नहीं पढ़ा है अथवा अमुक विषयको : 


जानता हुआ भी में इस जिपयको नहों जानता, इस प्रकार 'अप- 


त्ञाप करना । ३, ज्ञानियोंका तथा ज्ञानके साधन--पुस्तक, विद्या- : 
मन्दिर आदिका, शस्त्र, भअग्ति आदिसे सवेथा नाश करना । ४ 
ज्वनियों तथा ज्ञानफे साधनोंपर प्रेम न करमना--उनपर अरुचि 
रखना। ४, विद्यार्थियोंके विद्याभ्यासमें त्रिष्य पहुँचाना, जेले-कि ' 


भोजन, वस्र, स्थान आदि स्थानका उनको लाभ होता हो, तो 


उसे न होने देना, विद्याभ्याससे छुड़ाकर उनसे अन्य काम , 


करवाना इत्यादि | ६ ज्ञांनियोंकी अत्यन्त आशातना करना: 
जैसे कि ये नीच कुलके हैं, इनके माँ-चपका पता नहीं है, इस 


प्रकार मर्मच्छेरी वातोंको लोकमें प्रकाशित करना, ज्ञानियों 
को प्रांणान्त कष्ट हो इस प्रकारके जाल रचना इत्यादि । 

इसी प्रकार निषिद्ध देश (स्मशान आदि ) निषिद्ध काल 
( प्रतिपद्‌, दिन-रातका सन्धिकाल आदि ) सें अभ्यास करना 
पढ़ानेवाले गुरुका बिनयथ ने करना, डेंगलीमें थूक्र . लगाकर 
पुस्तकोंके पत्रे उल्टनां, ज्ञानके साधन पुस्तक आदिको पेरों 
से हटाना, पुस्तकोंसे तकियेका काम लेना, पुस्तकोंकों भण्डार 
में पड़े-पड़े सड़ने देना किन्तु उनत्तका सदुषयोग न होने देना, 
उदर-पोपणकोी लक्ष्यमें रखकर पुस्तकें बेचना, पुस्तकोंके पात्रों 
से जूते साफ करना, पढ़कर विद्याकों बेचना, इत्यादि कार्मोंसे 
ज्ञानावरणकर्मकछा बन्ध द्ोता है। इसी प्रकार दशेनी-पताथधु 
आदि तथा दुर्शनके साधन इन्द्रियोंक्ा नष्ट करना श्त्यादिसे 
दर्शानावरणीय कमंका चन्‍्ध होता है । 
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[ «८ !] 
और ( विषज्ञयओ ) विपर्ययसे ( असाय॑ ) असातावेदनीय का 
उपाजन करता है ॥५५॥ 
भावाथे-- सातावेद्नीय कर्म के बन्ध होनेमें कारण ये हैं- 
१ गुरुओंकी सेवा करना अपनेसे जो श्र ४ हैं वे गुरु, जेसे 


फि माता, पिता, धर्माचार्य, विद्या सिखलानेवाला, -ज्य्ठ.- आता 


श्रादि; २ क्षमा करना; अथीत अपनेमें बदला लेनेका सामथ्ये 
रहते हुए भी, अपने साथ बुरा बर्ताव करने वालेके अपराधॉाकों 
सहन करना; ३ दया करना; धश्रर्थात्‌ दीन-दुःखियोंके -ढुःखोंकों 
दूर करनेकी कोशिश करना, ४ अगुब्रतोंका अथवा मद्दाश्नताका 
प्रालन करना; ५ योगका पालन करना; अथात्‌ चक्रवाल श्रादि 


.दूस प्रकारकी साधुकी सामाचारी; जिसे संयमयोग कहते हैं 


उसका पालन करना; ६ कषायोंपर विजय प्राप्त करना; श्र्थार् 
क्रोध, मान, माया और लोभके वेगसे- अपनी आत्माकों बचाना, 
७ दान करना--सुपात्रोंकी आहार, वस्ध आ्रादिका दान करना; 


रोगियोंको औपधि देना, जो जीव, भयसे व्याकुल ह्वो रहे 


उन्हें भयसे छुट्टाना, विद्याथियोंको पुस्तकोंका तथा विद्यांका दाने 
करना । अन्न-दानसे भी बढ़ कर -िद्या-दान है, क्‍योंकि अन्नसे 
त्णशिक तृप्ति होती दै, परन्तु विद्या-दानसे चि+काल तक दु्ति 
होती है । सब दानोंसे अभय-दान श्रोप्ठ है; ७ धर्म में-- अपनी 
आत्माके शुणोमें सम्यम्दशंन-ज्ञान-चारित्रमें अपनी आत्माका 


स्थिर रखना । 


ग्राथामें आदि शब्द है, इसलिये वृद्ध, बाल, ग्लांन आदिकी 
वैयाबृत्य करता, घर्मोत्माओंकोी उनके धार्मिक कृत्यमें सद्दायता 
पहुँचौना, चत्य-पूजन करना इत्यादि भी सातावेदनीयके. बन्धर्मं 


कारण हैं, ऐसा समझना चाहिये । 


दृ घर 0 


जिन कृत्यों से सातावेदनीयकेमका बन्ध कह्दा गया है, उनसे 


झय फेल. 


[ बह |] 


उल्लेटे काम करनेवॉलि नीव असातावेद्नीयकर्मको वाँधते हैं; जैंसे 
कि-गुरेओंका अनीदर॑पकरनेचालों, अपने ऊपर किये हुए 'अप- 
कारोंका बदला लेनेवाला, क्र रपरिशामवाला, निर्दयं, किसी 
प्रकारके ब्रतकां पालन न कपनेवाला, उत्कट कषायाबाला, क्ृपणः 
दान न करनेबाला, धर्मके विषयमें बेपरचाह, हाथी-घोड़े बेल 
'आदिंपरं- अधिक घोका लादुनेवांला, अपने आपको तथा औरों 
को शोक-सन्ताप" हो ऐपो बर्गाव करनेवाला इत्यादि प्रकारके. 
जीब । - 
साताका अथ है सुख ओर असातोका अथ है दुःख। जिस 
कमेसे सुख हो, वह सातावेद्नीय अथीत्त्‌ पुण्य है। जिस कर्मसे 
“हुःख हो, बह असातावेदनीय अथौत पाप है।.... 
दर्शनमोहनी यकंमके- बन्धके कारण-- . ह 
उम्पगांदेतगामग्गनासणादेवदव्बहरणे हि । न्‍ 
देसणभोहई जिणशुणिचेद्यसंधाशपडिणीओ ॥ ५६ ॥ 
( उमरगदेसणा ) उन्मागरेशना--असत्‌ सागका उपदेश 
. ( मग्गनासणा ) सत्‌ मासका अपल्ाप, ( देवद्व्व॒हरणेहि ) देव - 
द्रव्यका हरण, इन कार्मोंसे जीव ( दंसरणमोहं ) दर्शबमोदतीय 
कसको बाँघता है; ओर वह जीव भी दशनमोहनीयको बाँवता 
है जो ;( जिणमुणिचेश्यसंघाइपडि णी ओ ) जिन-ती थे १२, मुद्दि-- 
साधु, चेत्य-जिन-प्रतिमाएं, संघ-साघधु-साध्वी भ्ोबक-भ्राविका 
इनके विरुद्ध भ्ाचरण करता हो ॥.५६ |) 
भावाथे-- द्शनमोदनी यकरमके वन्ध हेतु ये हैं:--- 


१ उन्‍्मागैकी उपदेश करना--जिने - झत्यों से संसोरकी वृद्धि 
होती है उन्त कृत्योंके विपयमें इस प्रकांरका उपदेश करना कि ये 


मोक्षके हेतु हैं; जैसे कि देवी-देवोंके सामने पशुओं की हिंसा #रने 


[| १०० ) 


'को पुण्य-काय है ऐसव सममााना, एकानन्‍्तसे ज्ञान अथवा क्रियाको 
मोक्ष-मारग बतलाना, दीवाली जैसे पर्वों पर. जुआ :खेलना - पुण्य 
"है इत्यादि उल्नटा उपदेश करना | 


२ मुक्ति मार्गंका अपलाप करमा-न मोक्ष है, न पुण्य-पाव 
- है: न आत्मा ही है, खाओ पीओ, ऐशो-आराम करो, मरनेके 
बाद न कोई आता है न जाता है, पासमें धन न हो तो कर्ज 
लेकर घी पीओ ( ऋण ऋइृत्वा घृतं पिबेत ), तप करना तो शरीर 
को निरथक घुखाना है, आत्मज्ञानक्ी पुस्तकें पढ़ना मानों समय 
को वरत्ाद करना है, इत्यादि उपदेश देकर भोले-भाल्ले जीबोंको 
सन्मागैसे हटाना । 

३, देव-द्रव्यका हरण करमा--देव-द्रव्यको अपने काममें 
खच्चे करना, देव-द्रव्यक्रो व्यवस्था करनेमें बेपरवाही दिखलाना, 
-दूसरा कोई डसका दुरुपयोग करता हो तो प्रतिकारकी सामथ्ये 
रखते हुए भी मौन साध लेना, देव-द्रव्यले अपना व्यापार 
करना; इसी प्रकार ज्ञान-द्रव्य तथा उपाभ्रय-द्रव्यक्षा दरण भी 
समभता चाहिये । 

४, जिनेन्द्र भगवावकी निन्दा करना-जैसे दुनियाँमें कोई 
सर्वज्ञ हो दी नहीं सकता; समवसरणामें छत्र चामर आदिका उप- 
भोग करनेके कारण उनको वीतराग नहीं फह सकते आादि-॥ 

४, साघुओंकी निनदा करना या उनसे शब्युता करना । 

६ जञिन-प्रतिमाकी निनन्‍दू। फरनां या उसे हानि पहुँचाना। 

७ सद्नकी-साघु साधघ्जी-भ्रावक-श्राविकाओंकी . निन्‍्दा 
करना या उनसे शत्रुता करना । 

.गाथामें आदि शब्द है, इसलिये सिद्ध, गुरु, आ्रगम वगैरह 
को लेना चादिये अर्थात्‌ उनके प्रतिकूल बतोच करनेसे भी -दशन 
मोहनीय कर्म कह बन्‍्ध होता है. 


[ १०१ | 
ध्चरित्र मोहनीय कर्म छे और नरकायुके बन्ध-हेतुः- 
दुधिदपि 'चरणमोद कसायहासाइंबिसयविवसमणों । 


बंधर नरयाठ महारंमपरिगाहरंओ रुद्दो ॥ ५७॥ 


_- (-कसाय्रहासाइविसयविवसमणों ) कषाय, “हास्य :-श्रादि 
तथा विषयोसे जिसका मन पराधीन दो.गया है ऐसा ज़ीब,. 
(.दुञ्िहंपि ) दोनों प्रकारंके ( चरणमोहं )-चारित्र मोहतीय-कर्म 
को, (-बंघइ )-बाँधवा है; ( महारंभपरिरगहरओ ) मद्दान्‌ आरम्भ 
ओऔर.परिग्रहमें डूबा हुआ तथा ( रुद्दो ) रौद्-परिणाम बाला 
ज्ञोब, ( नरयाउ ).नरकको आयु बाँधता है ॥ ५७ ॥ 

“धावाध--चारित्र -मोहनीयक्री उत्तर प्रकृति<ां--६६ 
कषाय, ६ हास्यांदि और २ वेदः पहले कह आये हैं। 

“१ अनल्तानुबन्धी क्रोध-मान -माया-लोभंके उदयसे 
जिनका. मन व्याकुज्ञ हुआ है ऐसा जीव, “ अनन्तालुवन्धी 
अग्रत्यःखयानावरणा-प्रत्याख्यानावरण-संज्वल्ञन : कषायोंकोः 
प्रॉधत्ता-है ।-यहाँ यह समभता -चाहिये कि चारों- कपायोंका-- 
क्रोध -मान -माया लोभका .एक साथ -ही उदय नहीं :होता,. 
किन्तु चारोंमेंसे किसी एकका उदय होता है। इसी -प्रकार 
खअआगे-भी सममना। | 

' “अप्रत्याड्यातावरण नामक दूसरे -कपायके' 'उद्यसे 
पसाधीन हुआ जीव, शअ्रप्नत्याज्यान श्रादि ३२ प्रक्ारके कपायों 
को बाँचता है, अनन्तानुवन्धियोंको नहीं। -प्रत्याख्वानावरण' 
कैषाय वाला जीव, प्रत्यःख्यानावरण आदि आह क्रपायोंको 
बाँचता दे,' अनन्वाबुबन्धी और -अप्रत्याख्यानावरण को नहीं-। 
संब्बलनकप्राय बला जीव, संज्वलनके चार अेद्रोंको-बाँवता 
है, ओरों की नहीं । 


( श्ण्र | 


२ द्ातय आदि: नोकऋषायोंके उदयसे जो जीव॑ 'व्याकुक्ष 
होता है, (वह हास्य आदि ६ नोकषायोंकी .बाँधता  -है। 
(क) भाँड जैसी चेष्ठा करने वाला, ओ पधेंक़ी हंसी करने .वलिा, 
स्त्रय॑ हँसने वाला, वहुत बकबादु करने वाला जीव, हास्यमोह- 
तीयकर्स कों बाँधता है।(ख) देश आदिक्े देखनेकी उत्कण्ठा 
चाला, चित्र खोंचनेवाला, खेलनेवाला, दूसरेके मनकों अपने 
आधीन करनेवाला जीव रतिमोहनोयकर्मको वाँधता' है | (ग) 
ई्ष्यालु, पाप-शील, दूसरेके सुखोंका नाश करनेंबॉला, बुरे कर्मो 
में औरोंको उत्साहित करनेवाला जीव, अरतिमोहनीयकसंको 
बाँधता है । (घ) खुद डरनेवाला, औरोंको डरानेबाला, औरोंको 
नास देनेवाला दया-रहित जीव, भयमोहनीयकर्मको-ब्राँधता है। 
(ड) खुद शोक करनेवाला, ओरोंको शोक करानेबांला, रोनेवाला 
जीव, शोकमोहनीय कमेको बाँधता है। (च) चतुविध संघकी 
निन्‍्दा करनेवाला, ध्रुणा करनेवाला, सदाचारकी निल्दा करने: 
वाला जीव, जुगुप्सामोहनीयकर्म को बाँधता है । . 


३ ख्रीवेद झअआादिके उदयसे जीब, वेदमोहनीयकर्मो'को 
चाँधता है । (क) ईंष्यालु त्रिपयोर्में आसक्त, अतिकुटिल, परंस्री- 
जलम्पट जीव, स्रीवेइको बाँधता है। (ख) स्व-दार-सन्तोपी, मन्द- 
कपायवाला, सरल, शील्ब्रती जीव,-्युरुपवेदका बाँधता है। 
(ग) स्ली-पुरुप सम्बन्धी काम-सेवन करनेवाला, तीत्र विपयां 
मिलांपो, सती खस्रियोंक्रा शील भंय करनेवाज्ना जीव, नपु'सक 
वेदको बाँघता है। 

४, मरककी आयुके बन्धमें ये कारण दँ:--(१) वद॒त-सा 
आरम्भकरना, शअ्रधिक परिप्रद्द रखना । (२) रीद्र परिणाम करना | 
इसी प्रकार पतल्चेन्द्रिय प्राशियोंका वध फरना, [मांस खाना, 
चार-बार मैथुन-सेवन करना, दूसरेका घन छीनना, . इत्यादि 


६ १०३९६ )॥ 
कामों सकी झायुक्ा चन्प होता है । 
| वियंद्नक्री आयुके तथा मनुप्ययों आयुद्द पर्थरेशु:-- 
, विरयाड गूहहिपओ महो ससरहों हा मणुस्माड । 
_यई तणुहुसाओ दाणरह प्रज्यिमगुणों थ ॥८ट॥। 
था 'गृदिदियश्रो) गृहहर्यबाल। अवथौन जिसरे दिला बात 


प्र ने जाने सके ऐस!, (सो) शठ-जिसकी जधान मीदी शो 


भ हि कि भरा हो ऐसा, ( समल्‍लो ) मशल्य अथीन 
रेप फेम हो जानेके अत 


धालोचना न करने थम फिये हुए पाप 
थायु का श बाला, ऐसा जीब ( तिरिया३ ) तियंचकी 
शोर पत्ता हैं; (तहा) उसी प्रकार ( पयईइ ) प्रकृतिसे- 
नि के ) तु श्रथोत्त अल्पक्पायचरौला, ( 425 ) 
परध्य है| में जिसकी रुचि है ऐसा (श्र) और ( (मण्किमगुणो) 
५ भगुण वाला अथौत्‌ सनुष्यायु बघफे योग्य क्षमा, मदुता 
आदि शुरोबाला. जीव ( सरुस्साई ) सलुष्यकी आयुको- 
धता हैं; . क्योंकि अधमगुशॉन्राला नरकशुक्रो ओर. 
वतमगुणोंवाज्ञा देबायुको बाँधता है, इसलिये मध्यगुणोवाना 
कगयाएशछ «४. ३० ०7 न 34 
वायु, शुप्नाम ओर अशुभनामके बन्घहेतु:- .. 
अविरयणाइ सुराडे आकूतवोड्काणनिब्नरों जयइ।.. « 

-.  सरलो अगारवित्लो सुदंनापे अन्नहा असुद्दे (ए५॥ .. 
. (आविरयसांई) अंबिरत अपडि, (बल्लतंबोडकामनिज्नरो) 
घालेतपसवी तथा अंकामनिजेरा करने चाल जींच (पुराउ") 
देवप्युका (लयइ) उपे्जैन करता है । (सरतलो) निष्कपंद और 
(अगएरं-चिल्लो) गौरव-रहित 'जीच (सुहनामं) -शुभंनामको 
बाँचता है। अजेहा) अन्यथा--विपरीत-ऊंपटी और 4 ब' 


डे 


([ (१०४ | 
जीव अशुभनामको बाँधता है ॥शघ्थ। 


भावाथे-- ये जीव देवायुको बाँधते हैं :--१, अंविरत 
सम्यग्दष्टि मतुष्प अथवा-ति्य च, देशविरत अथीत्‌ भ्रावकशओऔर 
सराग-संयमी सांधु २, -वाल-तपस्वी -अर्थात्‌ आत्म स्वेरूपकों 
न जानकर अज्लानपूर्वक -कायक्लेश आदि तप करने बार्ला 
सिथ्यादृष्टि । ३, अ्रकामनिजरा अथौत इच्छाके न होते हुए भी 
जिसके करमकी निज्जरा . हुई है ऐसा ज्ञीच। तात्पर्य यह .है कि 
अज्ञानसे भूख, प्यास, ठंडी, गरमीको सदन करना।; ख््रौकों 
श्रग्न॑प्तिसे शीजको घारण करना इत्यादिसे जो कमकी निजेरा 
होती है, उते 'अकामनिजेंरा! कहते हैं 

-जो जीव शुभनामकर्मक्रो बाँधते.. हैं, वे ये- हैं. :-- 


१, सरल अ्थौत्‌ माया-रहित्त-्मन-चाणी-शरीरका व्यापार 
जिसका एकसा हो ऐसा जीब शुभनामको बाँधता है। 
२ गौरच-रहित । तीत प्रकांरका गौरव है:;- ऋद्धि-गौरव, रस* 
-गोरव ओर घछात-गोरव | ऋद्धिका अथ है ऐश्वय--धनसम्पति। 
उससे अपनेको महत्त्वशाली समभता,'थद्द्‌ ऋदद्धिगौरव है। 
मधुरआम्ल आदि रसोंसे अपना गौरव 'सममना यह 
रसगौरव है । शरीरके आरोग्यका अ्रभिमान रखना 'सातगौरव 
है । इन तीनों प्रकारके गौरचसे रहित जीब .शुमनामकर्मकों 
बाँधता है । इसी श्रकार पापसे डरने (बाला, .प्तम|वान, मारद॑व 
आदि गुणोंसे युक्त जीव शुभनामको वाँधता है । 

ख,.. जिन ऊुत्यॉसे शुभनाम वमेका बन्धन द्वोता है उनसे विप- 
रीति रृत्य करनेवाले जीव अशुभनामकम को बाँधते. हैं जैसेकि-- 
. - सायावी अर्थात्‌ जिनके मन, वाणी ओर आपरणामें भेद 
हो; .दूसरोंकों ठगने वाले,-भूठो गवाद्दी देने वाले; घीमें चर्बी 
ओर दूधमें पानी मिला कर बेचने वाले; अपनी तारीफ भौर 
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दूसरोंको :निन्‍दू। करनेवाले वेश्याओ्रोंको -वल्न-अलंकार अआदि 
देनेब्राले; ' देव-द्रव्य, : उपाश्रय और ज्ञानद्रव्य खाने वाल या 
उनका :दुरुपयोग करनेवाले; ये जीव अशुभ क्ञॉमको 


5 लक अयशः-्ञीरति-एक्रेन्द्रियज्ञाति आदि कर्मो'को 
बाँघते 


“गोहक्रमके बन्ध-देतु:-- 
गुणपेंही मगरहिंत्रो अच्झयण5ब्प्ावणारुई निश्च । 
'पकुणइ जिणाइमत्तो ट्य नीय श्यरहा उं॥ ६० ॥ 

-( गुणपेददी ) गुण-पेक्ञी-गुग्गोंकी देखनेवाला, (मयरददिओ)- 
मद-रहित--जिंसे अमभिप्रान न हो, ,( निच्च॑ ) नित्य ( अज्म- 
यंणउज्कावणा। रुई ) अध्ययत्ताध्यापनरुचि--पढ़ने-पढ़ंनेमें जिसकी: 
रुचि है, ( जिणाइभत्तो ) जिन भगवान्‌ आदिका भक्त ऐसा 
जीव (उच्च ) उच्चगोत्रका (पकुणइ ) उपाजन करता है। 
(इयरहा 3-) इत्तरथा तु --इसंसे विपरीत तो ( नीय॑ ) नीचगोतन्र 
की बाँधता है ॥ ६० ॥ 

. भावाथ--डज्च्चेगेन्रिक्मेके बॉधनेवांते जीव इस 'प्रकारंक्रे 


होते हैं:-- 


१ किसी व्यक्तिमें दोषोंके रहंते:हुएः भी-डनके विषयमें उदा 
सीन, सिर्फ गुणोंको ही देखनेवाले | २,ञआठ प्रकारके -मर्देसि 
रहित -अथौत्‌ ,ज्ञातिमद, ,कुलमद,: बलम॒द, :रूपसद, -भ्र तमद 
ऐस्वर्येमसद, जलाभमद और तपोमद: इनसे -रहित-। ३.- धमेश: -पढ़ने- 
पदानेमें जिनका अनुराग हो, ऐसे जीव । ४, जिनेन्द्र भगवान्‌ 
सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, साधु, सात), पिता.तथा शुणवानोंकी 
भक्ति करनेवाले जीव । ये उचंचमोत्रंको बाँपते हें 

जिन कुत्योंसे उच्चगोन्नका घन्घन द्वोता है, उनसे उलटे कास: 
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करनेवाले जीव नीचगोन्नको बाँधते हैं. अर्थात्‌ जिनमें  गुण-हेष्टिः 
'न होकर दोष-दृष्ठि हो; जाति-कुल आादिका अभिमान करने वाले. 
'पढ़ने-पढ़ाने पे जिन्हें घृ था हो, तीरथकरनसिद्ध आदि महा-पुरुषोंमें 
जिनकी भक्ति न हो, ऐसे जीव नीचगोत्रको चाँधते हैं । 
अन्तरायकर्मके वन्धु-हेतु तथा ग्रन्थ-समाप्ति:-- 
जिणपृ्याविग्धकरों हिंमाइपरायणों जयह विश्व | 
इय कम्मविवागेाय लिहविओ देविंदपतूरिहिं ॥ ६१ ॥; 
( जिणपूयाविग्थकरो ) जिनेन्द्रकी पूजामे विध्व करनेवाला 
तथा ( हिंसाइपरायणो ) हिंसा आदिमें तत्यर जीव (विरघं ) 
अन्तरायक्रमका ( जयइ ) उपाजं॑न करता है । ( इय ) इस प्रकार 
( देविदसूरिहिं ) भोदेवेन्द्रतूरिने ( कस्मबिबागोयं ) इस कम्से- 
जिपाक नामक प्रन्थकोी ( लिहिओ ) लिखा ॥ ६१ ॥ 
भावा्थ--अन्तरायकर्सकी बाँधनेवाले जीव:--जो जीव 
मिनेन्द्रक्ी पूजाका यह कहकर निषेध करते हैं कि जल, पुष्प 
फलोंमें हिंसा होती है, अतएव पूजा न करना ही अच्छा है; तथा 
हिसा, कूठ, चोरी, राजि-भोजन करनेवाले; सम्यरद्शन-ज्ञान- 
चारित्र-रूप मोक्षमागमें दोप दिखला कर भव्य-जीबोंकों ' मार्भसे 
च्युत करनेवाले; दूसरोंके दान-लाभ-भोग उपभोगमें विध्व करने 
वाले; मन्त्र आदि द्वारा दूसरोंकी शक्तिको हरनेवाले, ये'जीव 
अन्तराय कर्मको बाँधते हैं । । 
इस प्रकार भ्रीदेवेन्द्रसूस्नि इस कमविपाक-सामक कर्मप्रन्थ 
'की रचनाकी, जो क्ि चान्द्रकुज्षके तपाचार्य श्री जगच्चन्द्र सुरि के 
शिष्य हैं 


॥ इति कर्मविपाक-नामक पहला कर्ममन्‍्य ॥ 


२००»>«०«>7म० वन्ाथ»--ा>करकाक 


"५ 
5 


$ ८७ ]. 
परिशिष्ट 


# कह र्ेताम्वर-दिगस्थरफे कर्मविपयक मतभेदः-- 
प्रकृतिभेद--इसमें प्रकृति शब्दके दो अर्थ किये गये हँ:- 
:: “स्वभाव और संमुदाय-। श्वेताम्परी कर्म सादित्यमें ये दोनों 
अंथ बाये जाते हैं । यथा _ लोकप्रक्राश सगे १०, श्लोक १३७ )-- 
हि: निकल हे ए 
प्रकृतिस्तु स्वभाव:. स्पाद्‌ ज्ञानावत्यादि कप्णामू। 
येथ। ज्ञानाच्छादनादि+ स्थिति; कालविनिश्चय! ॥ 
तथा एंक प्राचीन गोथाए--._.... ६६ '' 
.. ठिख्ंधदलरंस ठिह . पएसब्रेधों पएसगहण जे। 
+ ताणरसो अणुभागो- तस्समुदायों पाइबेधों ॥ १ ॥' 
परन्तु दिगम्वरोय साहित्यमें प्रकृति! 'शंब्दक। फेबल 
स्व॒भाव अर्थ ही उल्लिखित:मिंलता है। यथा ( तेत्त्वार्थ अ५ ८ 
सू० ई स्वोर्थसिद्धि तथा राजवॉंर्तिक )-- “ 
(कृति; स्माव!! 
“प्रक्तिः स्वभाव. इत्यनथास्तरम". ., 
/  /पायडी सीलस्द्दावो०?--कर्मेकारड गाथा २ 
' इसमें जानने योग्य बात यह है कि स्वभाव-अर्थ. 
अनुभागबन्वका मतलब कम की फ्त्त-जनंक शंक्तिक्ी शु 
तथा तीन्रवा-मन्दतासे ही दै, परंन्तु संमुदाय-अंर्थः:प 
चात नहीं | उस पक्षमें अनुभागबन्धसे कम्की फलःजनक शक्ति 
ओर उंसकी- शुभाशुभता तथा ठीज़ता-मन्दता इतना अर्थ बिक: 
ल्षित है। क्‍योंकि उस पक्तमें क्मंका स्वेमाव (शक्ति) अर्थ 
अनुभ[गबन्घ शब्दसे ही लिया जाता है । 8 68 भी 


पक्तमें तो 
!भाशुभता 
क्षेंमें श्र ] 
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हैकि सोह-उवाकुत्ञ जीव आरम्भ आरौदि करके भायुका बन्ध 
करता दी है) जिसको श्रायुक्रा उदय हुआ उसे गति आदि 
'नाम्कर्म-भी भोगने पड़ते ही हैं, इस घांतको जाननेके लिये आयु 
के पश्चात्‌ नामक का उल्लेख-है। गति आदि नामक करे: उदय- 
वाले जीवेको उच्च या नीचगोन्रका विपाक भोगना पड़ता है, 
इसीसे नामके बाद गोत्रकर्म है। उच्च गोत्रचाले जीवों को ६ानान्त- 
रायः आदिका ज्ञयोपशम होता. है ओर नीचगोत्र-दिपाकी जीवोंछो 
दानान्तराय आदिका. उदय रहता है, इसी आंशयको बतलाने के 

लगे गोत्रके पश्चात्‌ अन्वरायक्का निर्देश किया है। ... 
गोम्मठसारमें दी हुईं उपपत्तिमें कुड-कुछ भेद भी है । जैसे- 
अन्तरायकरम, घाति होनेपर भी सबसे पीछे अर्थात्‌ अघातिकस 
के पीछे कहनेका आशय इतना ही है कि वह-कर्मेघाति- होनेपर 
भी-अघाति-कर्मो' की तरह जीवके: गुणका- सर्वथा घात नहीं 
करता तथा उसका उदय, .नौम आदि-अथघातिकर्मोक्रे-- निमित्तसे 
होता है। तथा बेदनीय अघाति होने- पर-भी .उसका-- पाठ-घाति- 
कर्मों के बीच इसलिये किया गया है:कि बह-घःतिकर्मकी, टरह 
मोहनोयके बलसे जीवके-गुणका घातक है-( क०.गा० १७-१६ ). 
अथीतग्रहके सेश्वयिकः और व्यात्रहारिकः दो भेद शासप्रमें 
पाये जाते हैं ( तत्त्वाथन्टीका पु२-५७.)। जिनसेंसे नेश्चयिक 
अधीतप्रह, उसे समकना चाहिये जो व्यंजनावग्रहके बाद: पर 
डहाके पहले होता है तथा जिसकी स्थिति एक सम्रयकी: है। 
व्यावहारिक अर्थावग्रह, अवाय-( अपाय ) को कहते हैं; 
'पर-सब अथांयको नहों, किन्तु जो अवाय ईदाको” उत्पन्न करता 
है उसीको । किसी बस्तुक़ा:अव्यक्तज्ञान ( अथोवमद्द:) 'होनेके 
चाद उसके विशेष धमेका निश्चय करनेके लिये देह (विचारणा 
था सम्भावना ) होती है, अनन्तर-उस घमका निश्चय दोता है, 


[| १६० ?) 


चही अबाय कहलात।! हैं। एक धर्मका अवाय हो उ्जानेपर फिर 
बूसरे घर्मक्के विषयमें इहा होवदी है और पीछेसे उसका विश्चय 
भी हो जाता है। इस प्रकार जो जो अवाय; अन्य धर्म विषयक 
इंह्ाको पैदा करता है वह सब व्यावह।रिक अथौवग्नहमें परि- 
गणित है| केवल उस अवायकों अवबग्नह नहीं कहते, शिसके 
अनध्तर इह। उत्पन्न न होकर धारणा ही होती है । 
अचायको अथौवप्रह कहनेका सबब इतना ही है कि ययति 
है वह किसी तिशेष घसेका निश्चयात्सक ज्ञान ही, तथापि उत्तर- 
वर्ती अवायको अपेक्षा पूर्वत्र्ती अवाय, सामान्य-विषयक्त होता 
है। इसलिये वह सामान्य-विषयक ज्ञानत्त्वरूपसे नेश्चयिक 
अ्रथौतमहके तुल्य, है। अतएव उसे व्यावहारिक अथौवमग्रह 
कहता असंगत नहीं | 
यद्यपि जिस शब्दके अन्तमें विभक्ति आई हो उसे या जितने 
भागमें अ्र्थकी समाप्ति: होती हो उसे '१द्‌” कहा है, तथापि पद- 
श्र तमें पदुका मतलब ऐसे पद्से नहीं है, किन्तु सांक्रेतिक पढसे 
है। आचाराज़् आदि आगमोंका प्रमाण ऐपे ही पदोंसे-गिना 
जाता है ( लोकप्रकाश सरग २ कोक ८२७ )। कितने झछोकोंका 
“यह सांफेतिक' पद्‌ मांना जाता, है ? इस बातका पता ताहुश 
सम्प्रदाय नष्ठ होनेसे नहीं चलता, ऐसा टीकासें लिखा है, पर 
- कहीं यद लिखा मिल्षता हैं कि प्राय: ४१,८८,५६,८४० स्होकॉका 
एक पद होता है। 
,. पद तमें पद! शब्दका सांकेतिक अर्थ दिगम्बर-साहित्यमें 
' सी लिया गया है। आचाराह्न आदिका प्रमाण ऐसे ही पदोसे 
उसमें भी माना गया है, परन्तु उसमें विशेषता यह देखी जाती 
;है कि धवेताम्वर-सोहित्यमें पदक प्रमाणक्े सम्बन्धमें सच 
तआजचाय, खआाम्तायका ।विच्छेद्र दिखाते हूँ, तब दिगस्थर-शास्रमें 
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पपदका प्रमाण स्पष्ट लिखा पाया जाता है | गोम्मटसारसें १६३४ 
करोड़, प३े लाख, ७ हजार प८+ अक्तरोंकों एक पंद माना है । 
बच्ीस अक्तंरोंक्ा एक: श्लोक सानमेपर उतने अज्ञरोंक्तें ४१,८८, 
८४, ६२१ श्लोक होते हैं। यथा ( जीवकाण्ड गाथा ३३५ )-- 
सेलप्प्तयचउती पा केडी तियसीदिंलक्खय चेव। 
सत्तमहस्पाददसया अदठासीदी य पदचण्णा ॥ 
इस प्रमाणमें ऊपर लिखे.हुए उस प्रमाणसे बहुत फेर नहीं: 
है, जो श्वेताम्बर-शास्रमें कहीं-कहीं पाया जाता है। इससे पदके 
प्रसाएणके सम्बन्धमें श्वेतामबर-द्गिम्बर साहित्यक्नी एक-वाक्‍्यता 
ही सिद्ध होती है। /  : 
सनःपर्यायज्ञानकें झेय ( विषय ) के सम्बन्धमें दो प्रकारका 
उल्लेख पाया जाता है। पदलेमें यह लिखा है क्रि मनःप्योयज्ञानी 
मनः:पर्यायज्ञानसे दूसरोंके मनमें व्यवस्थित पदार्थ--चिन्त्यमान 
पदार्थ) जानता हैं, परन्तु दूसरा उल्लेख यह कहता है कि 
मनःपर्यायज्ञानसे चिन्त्यमान वस्तुकां ज्ञान नहीं होता, - किन्तु 
विचार करनेके समय, मनकी जो आक्ृतियाँ होती हैं उन्हींका 
ज्ञान होता है और विन्त्यमान वस्तुका ज्ञान पीछेसे अनुमान 
द्वारा होता है। पहला रल्लेख दिगम्बरीय सांहित्यका है (स्वार्थ- 
सिद्धि पृष्ठ १२७, राजवार्तिक प्रष्ठ श्य और जीवकाण्ड गाथा 
४३७-५४७ , ओर दूसरा उल्लेख श्वेताम्बरीय साहित्यका है. 
(तत्त्वाथ अ० १ सू० २४ दीका, आवश्यक गाः ७६ की टीका, 
विशेषावश्यकभाष्य प्० ३६० ग!० ८१३-८१४ और लोकप्रकांश 
संगे ३ श्लोक ८४६ से )। पल 
अवधिज्ञान तथा मनःपर्यायज्ञानकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
गोम्मटसारका जो मन्तव्य है वह श्वेताम्व॒र-साहित्यमें कहीं: 
देखलेगें नहीं आय:।:बह मन्तव्य इस ,प्रकार है;-- 
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अवधिन्नानकी उत्पत्ति आत्माकेःउन्हीं: प्रदेशों सेः होती डैःःजो 
कि शंख आदि-शुभ-चिन्ह वाल्ेम्बनब्ोंमें: वतेमान होते हैं;तथा 
मन:पर्यायज्ञानकी उत्पत्ति 'आत्माक्के: उनः प्रदेशोंसे: होतीः है 
जिनका कि सम्बन्ध द्रव्यमनके' साथ है अथौीत्‌ द्रव्यमनक्ा 
स्थान हृदय ही है, इसलिये!हृदय-भागमें स्थित आत्माके प्रदेशों 
ही में मनःपर्योयज्ञानका क्षयोपशम्र है; परन्तु शंत्र आंदि शुभ 
विन्हों झा सम्भव सभी अड्जोंमें हो सकता, है इस कारण अवधि- 
ज्ञानके क्षयोपशमकी योग्यता, किसी खास अज्भञमें बतेमान 
अस्मप्रदेशमं ही नहीं मानी जा घकतो; यथा ( जी०गा०४४१') 


सब्बंगअगरसभव चिण्दादुप्पज्जदे जहां ओढी |: 

मणपण्जत चदव्यमणादों उपज्जदे णियमा ॥ 
द्रव्यमनके सम्बन्धमें भो जो कल्पना दिगम्बर-सम्भदायमें 

है, वह श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें नहीं। सो इस प्रकार हैः-- 
द्र्यमन, हंदयमें ही है। उप्तका आकार आठ पत्र वाले 


कमजञ्ञका-सा है। वह मतोवरगंणाकरे सनन्‍्धोंसे बनता हैं। उसके 
'वननेमें अंतरंग कारण अह्भोपाह्ननामकर्मका उर्य है। यथा-- 


हिदि-दोंदिहु दव्यमर्ण वियसिय अट्‌ठच्छदारविंद वा । 
अगोवत्रेगुदयादो मणवरगणखंधदों णिधमा ॥ (जी० गा० ४४२) 


इस ग्रन्थकी १२वीं गाथामें स्व्योनग्रद्धिनिद्राका स्वरूप 
कह। गया दे । उप्तमें जो यह कदा है कि “छत्यानगृद्धिनिद्राके 
समय, वांसुरेव जितना चल प्रगट होता है, सो बज्नऋपभना- 
राचपंहननक्रो अपेक्तास जानना | अन्य संहनन वालों को उप्त- सिंद्रा 
के समय, वर्तमान युवक्नों के चल. से श्रठ गुना: बल-द्ोवा दूँ? 
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होता है?--य्रह अभिप्राय कसभ्रन्थ-चृक्ति आदिका है। जीवबकरुप- 
बृत्तिमें तो इतना और भी विशेष है कि “बह निद्रा, प्रथमसंहननके 
सित्राय अन्य संहनत वाल्ोंको होती ही नहीं और जिसको 
होनेका सम्भव है बहू भी उस निद्राके अश्नावमें अन्य मनुष्योंसे 
तीन चार गुना अधिक.बत्त रखता? (लोऋ० स० १०, श्लो० १५०) 


: सिथ्यात्वमोहनोयंके ब्रीन पुजोंकी समानता छाछसे शोधे 
हुये शुद्ध, अशुद्ध और अधविशुद्ध कौदोंके साथ, की गई है। 
' परन्तु गोस्मटर्सारमें इन तीन पुंजोंको सुमभ्कानेके लिये चककीसे 
पींसे हुए कौदोंका दृष्टान्त दिया गया है। उसमें चक्क्रोप्ते पीसे 
हुये कोदोंके भूसेके साथ' अशुद्ध पु'ज्ञों की, तडुलेके साथ शुद्ध 
पुंजोंकी और कणके साथ अधविशुद्ध पुजकी बराबरी की गई है। 
प्राथमिक उपशमसम्यकत्व-परिणाम (प्रन्थिभेद-जन्य सस्यक्त्य) 
जिससे मोहनीयके दलिक शुद्ध होते हैं उप्ते चकुकरी-स्थानीय माना 
है।( कमेकाण्डगाथा 5६)... दो 
कषायके ४ विभाग किये हैं, सो उसके रसकी .( शक्तिक्की ) 
तीव्रता-मन्दताके. आधारपर । सबसे अधिक-रसवाले कपायकों 
अनन्तातुबन्धी, उससे कुछ कम-रसवाले कपायको अप्रत्यस्याना- 
वरण, उससे भी मन्दरसवाले कपायको प्रत्यास्यांनावरण ओर 
सबसे मन्द्रसवाले कपायक्तो संब्ब॒लत कहते हैं | ह 
इस ग्न्थकों गाथा १८ वींमें उक्त ७.कपायोंका जो काल- 
सान कहा गया है, वह उत्तकी वासनाका सममनां चाहिये | 
वासना, असर ( संस्कार ) को कहते हैं। जीवन-पर्यन्त स्थिति 
वाले अनन्तानुबन्धीका मतत्नव यह है कि वह कषाय इतना तीज्र 
होता है कि जिसका अपर जिन्दगी तक बना रहता है। 
व्याख रा £ 
हि ये कयायाब सर्च भी उनके अप्तर 
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पी म्थितिका प्रमाण सममना चाहिये। यद्यपि गोस्मटसारमें 
नल्लाट हद स्थिति, व मग्नन्यवशणित स्थितिसे कुछ भिन्न दूं त्तथापि 
उसमें ( फर्म्कास्ड-गाथा ४६ में ) कपायके स्थिति-कालकों 
बासनाकाल स्पष्टरूपसे कहा हैं। यह ठीक भी जान पड़ता हैं । 
क्योंकि एकबार कपाय हुआ कि पंछे उसका असर थांडा बहुत 
रहती ही टै। इसलिए इस असरको स्थिति को ही कपायकी 
स्थिति कहनेमें कोई विरोध नहीं है । 
क्मप्रन्थमें और गोम्मटसासमें कपायोंकी जिन जिन पदाथों 
की उपमा दी है, वे सब्र एक ही हैं। भेद केवल इतना हो है कि 
प्रत्याध्यानावरण लोभकी मोम्मटसारमें शगरके मलकी उपमा 
दी है शरीर कममन्धमें खंजन ( कज्जल ) की | [जीव० गा० २८६] 
प्रष्ठ ४० में अपवरत्य आयुक्रा स्वरूप दिखाया है। इसके 
वणनमें ज्ञिस मरणको “श्रकाल्मरण!' कहा है, उसे गोम्मटसारमें 
कंदुलीघातमरण! कह। है । यह 'कदलीघात' शब्द श्रकात्न मृत्यु 
श्रधमें अ्रन्यत्र दृष्टिगो चर नहीं होता । [ कर्मकॉण्ड, गाथा ५३ | 
संहनन शब्द॒का श्रस्थिनिचय ( दृड्डियोंकी रचना ) जो अर्थ 
किया गया है, सो कर्मप्रन्थके मतानुसार। सिद्धान्तके मतानुसार 
संहननका अथ शक्ति-जिशेष हैँ। यथा प्राचीन ठु० क० टीका-- 
''मुत्त सत्तिविसेसोीं संघयणम्रिहदृठनिचउत्ति”-- प्रृष्ठ ९९ 


कर्मविपयक साहित्यकी कुछ ऐसी छंज्ञाएँ आगे दी जाती हैं 
कि जिनके श्रथमें श्वेताम्बर-दिगम्बर-साहित्यमें थोड़ा-बहुत भेद 
इृष्टियोचर होता है: 
श्वेत्ताम्बर दिरास्चर 
प्रचत्ाग्न चल निद्रा, बह प्रचलाप्रचलाका उदय 


है जो मनुष्यको चलते- जिस आत्माको होता है उसके 
फिरते भी आती है । मुदसे लार टपकती है तथा 


[ शशर ] 


वे तास्प 


निद्रा, उप्त निद्राको 
कहते हैँ जिसमें सोता हुआ 
मनुष्य अनायास उठाया ज्ञा 
सके | | 

प्रच्ना, वह निद्रा है जो 
खड़े हुए या बेंठे हुए प्राणी 
को भी आदो है । 


गतिनामकमेंसे मनुष्य 
नारक-आदि पर्यायकी प्राप्ति 
मातन्न होतो है। 


निर्माणनामकम्मका कार्ये 


अद्भोपाड्रोंकी अपने-अपने 
स्थानमें व्यवस्थित करना 
इत्तता ही माना गया दै। 


आलनुपूर्वोनामकर्म, सम- 
, मि हि 
श्रेशिसे गमन करते हुए जीव 
को खींच कर, उसे उसके 
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दिगम्बर 


उसके हाथ-पाँव आदि अंग 
काँपते हैं । 

. निद्रा-इसके उदयसे जीव 
चलते चलते खड़ा रह जाता है 
ओर गिर भो ज्ञाता है ।& 


प्रचल्लाके उदयसे प्राणी 
नेत्रको थोड़ा मूँंद कर सोता 
है, सोता हुआ भी थोड़ा ज्ञान 
करता रहता है ओर बारचार 
सन्द निद्रा लिया करता है | 

गतिनामके्स, उस कर्म 
प्रकृतिकों कहा है जिसके उदय 
से आत्मा भवान्तरको जाता है। 

लिमोणनामकर्स के स्थान- 
निर्माण और प्रसाण-निर्माण, 
ये दो भेद सानकर इनका कांये 
अंगोर्पगोंकी यथास्थान उयब- 
स्थित करना और प्रमाणोपेत 
बनाना है | 
 आनुपूर्वीनांमकर्मका प्रयो- 
जन पू्वे शरीर छोड़नेके बाद 
ओर नया शरीर धारण करने 
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विश्रेशिपतित चत्तक्ति-त्थान के पहले--अन्तरराल गतिवें 
को पहुँचाता है । लीवबका आकार पृ शरीरके 
समान बताये रखना है | 

उपचातनांमक्षम के मतभेद इपात नामकर्म-इसके 

से दो कार्य हैँ।? यह कि इउदयसे प्राणी, फांसी आईिसे 

गलेमें फाँती लगाकर या अपनी दइत्या कर लेता और 

कहीं ऊ ये से गिरकर अपने दुःख पाता है। 

ही आप आत्म-हत्या की 

चेष्टा द्वारा दुखी होना: 

+ पड़वोभ, रसोली, छठो 

डंगजी, बाहर निल्‍न्ने हुए दाँत 

आदि से तकत्नीफ पाना [+ 


| 
शुभनान च्सस ताडि के शुभनास-यह कर्म श्मणी- 
ऊपरके अचयव शुभ होते हैं।. चताह्ा कारण है। 
अशुभनामकमके उदय अशुभनामकसं, उघका 
से नाभिक्के ऊपरक्के अवयत कुरूपका कारण है । 
अशुम होते हैं। 


स्थिरतामकर्मकछे उद॒यसे स्थिरतांमहूसेके. डदयसे 
सिर, हड्डी, दोंत आदि अब-. शरीर तथा घातु-उण्चातुमें 
चर्चोमें स्थिरता आती है। स्थिरभाव रहता है लिससे 


कि उपसग-तपत्या आंदि अन्य 
कष्ट सहनकिया जा सकता. है । 


अत्थिरतामकर्मसे सिर, अस्थिरतामकर्स से अस्थिर 
हड्ड, दाँव आदि अबयबोंमें . भाव पैदा होता ई .लिससे' 
अस्थिरदा आठो है। थोड़ा सी कष्ट नहीं सहा जाता 





+ श्री बशोविजयल्ञी-कृत कन्मपयडी व्याख्या प्रुष्ठ | 
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हु जो कुछ कहा जाय उसे 
लोग प्रमाण सम छर मान 
रेते और सत्कार अधि फरते 
हैं, यह आदेयसामकर्भका 
फल है। अनादेयकम का काये 
उससे उल्टा है अथोत्‌ हित्त- 
कारी बचनको भो लोप प्रसाण- 
रूप नहीं मानते और न 
सत्कार आदि ही करते हैँ । 
दान-तप-शोय-आ दि-जन्य 
यशसे जो प्रशंसा होतो है 


उसका कारण यश:कीतिताम- 


कर है । अथवा एक दिशामें 
फेलनेचाली ख्यातिको .कीति 
ओर सब दिशाओं में फैलने 
वालों ख्यांतिको यशः कहते 


हैं। इसी तरह दान-पुण्य-आदि ह 


से होनेवाली सहतताकी यश 
कहते हैं । कोति और यश:का 


सम्पादन यशःक्ोतिनामकर्मस . 


होता है 


सादि, साचिसंहनतन | 
ऋषभताराच । 
क्ीलिका | 

सेवा । 


आापेयमागकर्म, एसफे 3 
से शरीर, प्रभा-युक्त घनता है । 
इसके विपरीत 'झनादेयनाम- 
कमसे शरीर प्रभाहीन होता है । 


यश:क्रोतिनामकर्म, यह 


पुण्य और गुर्णोके कीतेनका 
कारण है। 


कुछ संज्ञाएं ऐसी भी हैं जिनके स्वरूपमें दोनों सम्प्रदायोंमे 
कचित परिवर्तन हो गेये हैः--- 


स्वातिसंहनन | 
वज्जनाराचसंहनन । 
- कीलित 


शअसंप्राप्तासपाटिका। . , 
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६३ दंसणावरण दुर्शनावरण दर्शनावरणकर्म प्र० ५ 
४४ दृढधम्म दृढधर्मन्‌ू ,.. धर्ममें दृढ़ 

श८ दाणुरुइ दानरुचि दान करने की रुचिवाता 


४५६ दाण दान त्याग देना 
२२ दाह दाह जलना 
१० दिद्ठि द्दष्टि आँख 
२ दिद्वन्त च्प्टान्त उदाहरण 
१२ दिणि द्नि दिवस 
३७,२६,३ ढु द्वि दो 
१९१ ठुक्ख दुःख दुःख 
४३,३० छुग द्विकि दो 
४२ दुर्ग दुर्गन्ध टदुरभिगन्धनास कमे 
४४ छुदडरिस दुष्धष अजेय 
२७ दुभग डुरभंग दुर्भगनास कम प्रू० ८६ 
*. ४१ दुरहि हुरासि टुरमसिगन्धनामकम, ७४ 
४७,१७, १३ डुविदद द्विविध प्रकारका 
३२ दुबीस द्वांविशति वाईस 
२७ ठुस्सर डःस्वर ड:स्वरनामकर्म, ५६ 
४२,१२ दुह्दा द्व्धि भ्रकार से 
४६ देव देव चता 


५ देवदबव देवद्रव्य देवके उद्दे श्यसे 


( १३१ ). 


१६ दोस द्व 
४ धारणा धारणा 
१२ धारा धारा 
४७,४५,१६ | न्न त्त 
४३ 
२२ नगर नगर 
२२ नपु नपुसक 
, ४ नयण नेत्र 
३३,२३, १८ नर नर 
२२ नर नर 
१३ नरअ नरक. 
२३, १८ नरय नरक 
४७ नरयाड नरकायुस्‌ 
३७,१७,३ नव नवन्‌ 
४,३ नाणए ज्ञान 
४० नाभि तासि 
२७,३ नाम लासबू्‌ 
२३१ नाप्रकस्स नासकर्मन 
३८ नोराय नाराच 
३६ नाराय नाराच 
. १६ नालेयरदीव नालिकेरद्वीप 
४६ नासणा ताशना 
न्यप्राघ 


४० तनिग्गोह 


ध्प्रीति 
मतिज्ञान-विशेष प्र ० १३ - 
धार 

निषेध 


शहर 

नपुंसक, जिसमें स्त्री- - 

पुरुष दोनों के लक्षण हैं. - 

आँख 

मनुष्यगति 

पुरुष-मरद्‌ 

अधोलोक, जिसमे 
दुःख अधिक है : 

नरकगति 

नरक आयु 

नव 

विशेष उपयोग 

नसासि 

नामकर्म, प्रृ० ६ 

कर्म-विशेष, प्र० ४१ 

संहनन-विशेष प्र० ७१२ 

दोनों ओर मर्कट-बन्ध॒' 

रूप अस्थि रचना 

ह्वीप-विशेष, प्रू० ३६ 

विनाश 

न्यग्रोधपरिसण्डल 

संहनन, प्र० ७२ - 


१३ दंसणश 
६ दुंसशचड 
४६,९१४ दुंसणशमोह 
६,३ दंसणावरण 
धर दृठघम्स 
४८ दाणुरुइ 
*४ दाण 
रर दाह 
१० दिट्ठि 
२ दिट्न्त 
१२ दिख 
३७,२६,३ दु 
११ दुक्ख 
४३,३० दुग 
४२ दुगंध 
४४ दुद्धारिस 
२७ दुभग 
४१ दुरृदि 
४७, १७, १३ दुविह 
३२ दुबीस 
२७ दुस्सर 
४२,१२ दुह्ा 
४६ देव 
४६ देवद्वब 


( १३० ) 


दर्शन 


यथार्थ श्रद्धान, ए : ३३ 


दर्शनचतुष्क दर्शनावरणचतुष्क २८ 


दर्शनमोह 
दर्शनावरण 
हृढ्धमंन्‌ , 
दानरुचि 
दान 

दाह 

हछि 
दृष्टान्त 
द्नि 

द्वि 

दुःख 
ह्विक 
दुर्गन्ध 
दुधप 
दुर्भंग 
दुरक्षि 
द्विविध 
द्रोविशत्ति 
दुःस्वर 
द्व्धि 

देव 


देवद्रव्य 


दर्शनमोहनीय ए० ३३ 
दुर्शनावरणकर्म ४०५ 
धमममें दृढ़ 
दान करने की रुतिवाता 
त्याग देना 
जलना 
आँख 
उदाहरण 
दिवस 
दो 
दुःख 
दो 
ढुरभिगन्धनाम कर्म 
अजेय 
दुर्भंगनाम कम प्रू० ८६ 
डुरसिगन्धनामकर्म, ७४ 
दो प्रकारका 
बाईस हे 
उ:स्वरनामकर्म, ८६ 
दो अकार से 
बता 
देवके उह्देश्यसे 


१६ दोस 
४ धारणा 
१२ धारा 
४७,४४५, १६ । त्त्‌ 
श्र 
ररे तगर 
रर्‌ नघु 


, 5 नयणु 
३३,२१३, १८ नर 

२२ नर 

१३ नरञ 


२३,१८० नरय 
४७ नरयाउ 
३७,१७,३ नर 
४, नाणु 
४० नाभि 
२७,३ नाप्न 
२३ नाम्कम्स 
शे८ नोराय 
३६ नाराय 


१६ नालेयरदीव 
४६ नसासणा 
४० निभ्गोह 


( १३१ ). 


द्व्ष 
घारणा 
धारा 
न 


नगर 
नपुसक 


नेत्र 
न्तर 
नर 
नरक 


नरक 
नरकायुस्‌ 
नवन्‌ 

ज्ञान 

नाभि 
नाप्रन्‌ 
नासकर्सन्‌ 
नाराच 


नाराच 


तालिकेरद्दीप 
नाशना 
न्यम्राघ 


श्रप्रीति 
मतिज्ञान-विशोष प्रू० १३ 
धार 

निषेध 


शहर 
नपुंसक, जिसमें स्त्री- - 
पुरुष दोनों के लक्षण हैं. - 
आँख 
सनुष्यगतति 
पुरुष-मरद्‌ 
अधोलोक, जिसमें 
दुःख अधिक है 
नरकगति 
नरक आयु 
नव 
विशेष उपयोग 
नाभि 
नाम्कर्म, प्र० ६ 
कर्म-विशेष, प्रू० ४९ 
संहनन-विशेष॑ प्रू० ७१ 
दोनों ओर सकेट-वन्ध 
रूप अस्थि रचना 
द्वीप-विशेष, प्र० ३६ 
विनाश 
न्यग्रोधपरि 
सं 


है 2 ० की 


: ६० निन्च नित्य 

- मैे८ ।निचञर निचय 

- १४ निज्अरणा. निर्जर्णा 
११ निद्ा निद्रा 


-११ निद्दानिद्दा निद्वानिद्रा 
४४७ निण्हव निनन्‍हव 
हे४ ,निबद्ध निबद्ध 
»७प निम्माण निर्माण 
२४ निमिण निर्माण 
४६,४३ नि निज 
४८ नियमण नियसन 
'औ३' मिरय निरय 


: ६०:५२ नीय नीच 
४२,४० नीज नील 
३४ लेय ज्ञत्य 
१७ नोकसागप्र नोकषाय 
२२ पड़ प्रति 
२ पएस प्रदेश 
४४ पञओोस प्रह्द प 
' ३० पंच पध्म्चन्‌ 
३६. पंचविह पञ»चविध 
- ६०.(प्र+क्ल) प्रकरोति 
-पकुणइ | 
रू पकसखंग. अपद्ग 


२७ पच्चक्दा[णएु प्रत्याख्यात् 


-७2६,३६-पज़्नत्त पर्याप्त 


छनन्‍प भरा 79॥500 


सदा 

रचना 

निर्जरा-तत्व, -पू० ३८ 
निद्रा छए० २६ 

गाढ़ निद्रा प० ३० 

अपलाप--छिपाना 
बँधा हुआ 
निर्माणनामकर्म ८१ 
निर्माणनामक्म 
अपना 
संगठन-व्यवस्थापन 
नरक 

नीच गोत्र, प्रू० ६० 
नीलवर्ण नामकंम, ७३ 
जानने योग्य 
मोहनीयकम-विशेष ४१ 
तरफ ह 
प्रदेशवन्ध, प्रू० & 
श्प्रीति 

पाँच 

पाँच प्रकारका 


करता' है 


' पक्ष-प्म नव स्थायी 


प्रत्याख्यान वर रण- 
/ कषाय; प्र ० छ्र 
पर्यौप्तनामकम ८३ 


४६ पज्ञत्ति 


७ पञ्ञय 
३६ पहद्द 
४३ पडिफृत् 
४६ पडिणीय 


४४ पडिणीयत्तण 


११ पडियोह' 

७ पडिचत्ति 

८ पडियाइ: 

६ पड 

3४ पढम॑ 
३३,३०,३ पण 

६ पणनिद्दी 


३ परणविहः 
2० पणासट्ठी 
४६ पर्णिद्यि 
२४ पत्तिय॑ 
४०,२६ पत्तेय' 
५० पत्तेयतरा 


३१ पत्र 
३४ पमनुह 
७ पय 
२ पशय 
एप पयह- 


पयौथ 
पट्ट 
प्रतिकूल' 
प्रत्यनीक' 
प्रत्यनीकंत्व 
प्रतिचोधध 
प्रतिपत्ति 
प्रतिपाति 
पद. 
ग्रथ॑स 
पद्चन्‌' 
पश्चनिद्रा 


पश्चविध' 
पत्चपट्टि 
पच्ण्चेनिद्रिय 
प्रत्येक 
प्रत्येक: 
प्रत्येकतनु 


पश्चद्शन 
प्रमुख 

पद्‌ 
प्रकृति 
प्रकृति 
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पुदुगलीपचय-क्षन्य 
शक्ति-विशेष 

पर्यायश्रू त, पृ८ २० 

बेठल 

विमुख--चिरुद्ध 

अहितेच्छु 

शत्रुता . 

जागता 

तिपत्ति.अं तं ६० २ 

पट्टी न्‍ 


पंहला' 

पाँच 

निद्रा आदि ४ दुर्शना- 
५... परंसीयकर्स - 

पाँच मकीरका: 

पँसठ 

पाँच इन्द्रिय-सम्पन्न 

उपभेद्‌-रहित प्रकृति 

प्रत्येकनामकर्म प्रष्ठ ८६ . 

जिसका स्वासी एक 
जीव है वेसी देह 

पंद्रह 

अश्वतिन्वगेरहे 


. पदलश्र त॑ प्रू० २० 


प्रकृति-वन्ध पर ० 9 


- २६,रम पयडि 
११ पयलपयला 
२२ पयलत्ना 
४३ परयासरूव 
४४ पर 
४४,२१४ परधाय 
६१ परायण 
४७ परिग्गह 
४४ पाशणि 
१४ पाच 
७ पाहुड 
७ पाहुडपाहुड 
४७,४४ पि 
३४ पिट॒ठी 
२४ पिंडपयडि 
. ३६,३२४ पुरगल 


४७ पुञ्ञ 
१६ पुढवि 
४ पुरण 
२ पुरिस 
| पुञ्व॒ 
४३ पुव्वी : 
६१ पूया : 
५४ ४१,२४ फास 


' र२ फुफुमा (दे०) (  ) 


“१४ बंध 


( १३४ ) 


प्रकृति 
प्रचलाप्रचला 
प्रचला 
प्रकाशरूप 
पर 

प्राधात 
परायण 
परिगम्रह 
प्राणिन 

पाप 

प्राभ्नतत 
प्राभ्नृतप्राभूत 
ञअपि 

पृष्ठ 
पिण्डप्रकृति 
पुदुगल 


पूज्य 
प्रथिवी 
पुर्य 
पुरुष 
पूर्व 
पूर्व्बी 
पूजा. 
स्पर्श 


वन्ध 


कम-प्रकरृति 

निद्रा-विशेष प्० ३० 
9$ 9 

प्रकाशमान स्वरूप 

खन्य 

पराघातनामकर्म ७५ 

तत्पर 

आसक्ति 

जीव 

पाप-तततव, एू० ३८ 

प्राभ्चत श्रूव, ४० २१ 

ग्राभ्नुतश्राश्वत श्रुत २१ 

भी 

पीठ 

उपभेद्वाली प्रकृति 

रूप, रस आदि गुण 

वाला पदार्थ 

पूजनीय 

जमीन 

पुरय-तत्त्व प्रू० ३८ 

मरद्‌ 

पूर्वश्र॒ त, प्रष्ठ २१ 

आनुपूर्बी 

पूजा--वहुमान 

स्पर्शनाम कर्म प्लु० ४३ 


करीपारिन-कण्डेकी आग 


वन्ध-तत्व, प्रू० ३८ 


३२ बंध 
(४३३ १.४ | चंघण 
३७-३६ 
2४ वज्मंतय 
१२ चल 
४७ बंधइ 
४४ वलि 
१४ वहुभेय 
४६,२९६ वायर 
४६ बायर 
२३ चायात्त 
४६ बालवव 


३४ चाह 
५६ वि 
३३ विय 
१ भण्णए 
६० भत्त 
२१ भय 
. #२ सुंभल 

४२ भेय 
४२ भोग 
४ सद 

४ मइनाणु 
३६ सककडबंध 
४६ सगग 
१३ मन्न 


( १३५ ) 


बन्ध बन्ध-प्रकरण 
वन्धत बन्धननामकर्म 
पृष्ठ ४२,६६ 
वध्यमानक वतसान में वंधनेवाला 
चल बल 
वन्धू-वध्ताति चाँधता है 
बलिन्‌ चलवान्‌ 
बहुभेद्‌ बहुत अकारका 
वादर बादर नाम कर्स पू० पर 
बाद्र स्थूल 
द्विचत्वारिंशत्‌ बयात्तीस 
वालतपस्‌ अज्ञान-पूर्वक तप 
करने बाला 
चाहु भुजा 
दि दो 
ह्व्कि दो 
भणु-सस्यते कहा जाता है 
सक्त सेवक 
भय डर 
सुंसल सद्य-पात्र 
भेद्‌ प्रक र 
भोग भोगना 
सति सतिज्ञान ए० १० 
मतिज्ञान 22" * 
मर्केटवन्ध सर्कठ के समान बन्ध 
मार्ग राह-परम्परा' 
मद शराब 


४८ मज्किमगुण 
४ सणु 
४७४ सण्‌ 
८ मणनाण 
१६ सर 
१३ मणुतअ 
६० संय 
४७ महारंस 
१२ महु 
४१,४१ सहुर 
४१ महुर 
१६ साण 
४ साणुस 
२० साया 
४१ मिड 
२० मिंढ (दे०) 
१७४ मिच्छतत 
१६ मिच्छा 
१६,१४ सीस 
३२ मींसय' 
१५ मुक्ख 
४६ मुणि 
र! मूंलंपगई 
२ सोयग 
१६,३ सोहं 
६4 सोहंणीय 


( १३६ ) 


मध्यसग्रुण 
सनस्‌. 
9 

मनोज्ञान 
समनुज 
मनुज 
सद्‌ 
सह्ारस्भ 
सु 
सधुर 
सधुर 
सान 
सानस 
साया 
मद 

(६ )' 
मिथ्यात्व॑ 
सिथ्या 
मिश्र 
सिश्रक ' 
सोक्ष 
मुनि' 
मूल प्रकृति 
मोदंक 
सोहः 
मोहनीय' 


मध्यमगुण 
समनःपययोयज्ञान ४० १९ 
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४० इलिद ह्रिद्रा हारिद्रवर्ण नाम कर्म 


२० .हल्िद्दा ह्रिद्रा हल्दी 

२२,१४ ,हवइ३ भू-भवति है-होता है 
४४ हवे३ भू-भवति होता है 
२१ हास हास्य हंसी 

४७,२१ हास्य हास्य हास्यमोहनीय- ए० ४७ 
६१ हिंसा हिसा वध | 
«४० -हुंड हुण्ड हुएड. संस्था त/ए० ७३ 

4 जड़ छ्ेतु क़ारण 
४४,२१ .होइ भू-भव्ति होता है 


डॉ ो :-ीनडरीः लीन >बणणमे 


कोषके सम्बन्धमें कुछ सूचाएं--- 

(१) जिस शठ्दके अर्थके साथ प्र० नं० दिया है, वहाँ 
समभनो कि उस शब्दका विशेष झआर्थ है और वह उस , नं० के 
प्रष्ठपर लिखा हुआ है । (२) जिस शब्दके साथ (द्वे०) अक्षर 
है, वहाँ ससभना चाहिये .क़ि वह शब्द देशीय ग्राकृत है। 
(३) जिस प्राकृत क्रियापदके साथ. संस्क्रत धातु .दिया है, 
समभाना कि वह प्राकृत रूप संस्कृत धातुके प्राकृत आदेशसे 
वना है। (४) ,जिस जगह प्राकृत ,क्रियापद्की ,छाय[क्रे साथ 
संस्कृत-प्राकृत,निर्दि'्ट, की हे, -वहाँ-सममना:क़ि आकृत क्रिया“ 
पद सस्क्ृत क्रियाप्रदक ऊपरसे द्वी:बना हे; आदेशसे नहीं;। 
(४) जड़ादि सवनामके प्राकृत रूप. .सविभक्तिक ही दिये हैं 
साथ ही उनकी मूल,प्रुकृतिका-इसलिये उल्लेख किया है. कि ये 
रूप अमुक प्रकृतिके हैं, यह सहजमें-जाना जा सके । 


अकलीयानकननागाण 
हु कफ सा 


( ४४ ) 


॥२ 
पहिले कर्मग्रन्थकी मूल गांधायें 
(बध्य्क्षर्ख्ख्धाओ 
सिरिवीरजिणं बंदिय, कस्मविवागं समासओ बुच्च । 
कीरइ जिएश हेड॒हिं, जेणंतों भनत्रए कम्मं ॥१॥ 
पयइठिइरसपएसा, त॑ चडहा भोयगस्स दिद्वुता। 
मूलपगइटुउत्तर,. पगई. अड्वन्नसयभेय॑ ॥२॥ 
इह. नाणदंसणावरण-वेयमोहाउनामगोयाणि । 
विश्ध॑ व पशनवदुअ-्ट्वीसच्जतिसयद॒पणविहं ॥ ३॥ 
मइ्सुयश्नोहीसणके-वलांणि नाणारि तत्थ मइनारं | 
वंजणबरगहचडउहा,  संणनयण  विरशिदियचड्क्का ॥9॥ 
अत्थुपगहईहाबा-यधारणा करणमाणसेहिं छेहा । 
इस अहवीससेयं, चडदसहा बीसहा व सुय॑ ॥ ५॥ 
अक्खरसब्रीसन्सं, साइअं खलु सपज्जवसियं च। 
गप्तिय॑ अंगपविद्र', सत्त दि एए सपडिवक्ला ॥ ६ ॥ 
पथ्जयअक्खरएयसं-घाया पडिवत्ति वह य अगुओगो। 
पाहुडपाहुडपाहुड--वत्थूपुब्या थ. ससमासा ॥ ७॥ 
अरागामिंवडद्भाणय-पडिवाइयरविहा छेहा ओही | 
रिडिसदहू विमल् (विडल) सई मण-नाणं केवलसिंगविद्णं ॥ ८ ॥ 
एसि ज॑ आवरण, पछ्ु व्व चक्खुस्स ते तयावरणं। 
देसणचठ पण  निद्धा, वित्तिसम॑ दंसणावरणं ॥ ६॥ 
चक्खूदिट्टिमचक्खू-सेसिंदियओहिकेवलेहि च॑ | 
दंसणमिह. सामनन्‍्त॑, तस्सावरणं वर्य चउहा ॥ १० ॥ 
सुहपडियोहा लिदा, निद्वानिद्दा थे दुकलपंडिवोहा। 
पयला ठिओवबिटु--स्स पथलक्यल्ला ड चंक्ओ ॥९११॥ 
दिशवितियत्थकरणी, थीणद्धी अद्धचक्अद्धवक्षा | 
'महुलित्तखगाधारा-लिहरं वे दुह्य उ वेचणिये ॥ १२॥ 


( १४६ ) 


ओसन्न सुस्मगुण, सायमसाय तु॒ तिरियनरण्सु । 
मज्मो व सोहणीय॑ दुविहं दसणचरणमोहा । 
दंसणमोहं तिविहं, सम्म॑ मीस्स त्तहेव मिच्छुत' 
सुछ अद्धविसुद्ध,, अविसुद्धा ते हवइ फमसों || 
जिअ्नश्नजिश्रपुरणपावा-सब्रसंव र वे ध मुक्खनि ज्व रणा 

जेणं सहहइ तय, सम्म॑ खद्गाइवहुभेय॑ ॥ 
भीसा न रागदोसो, जिणधम्मे अंतमुहु जद अस्ने। 
नालियरदीवमरुणों, भिच्छे जिणधम्मविवरीयं ॥ 
सोलस कसोय नव नो-कंसाय दुविहं चरित्तमोहरणीयं।! 
अश्प्पच्चक्खाणा पत्चक्खाणा य संजलणा ॥ 
जाजीववरिसचउमा-सपक्खगा नरयततिरियनरअमरा । 
सम्माणुसव्वविरई-अहखायचरित्तपायकरा ॥| 
जलरेरुपुढुविपव्वय-राइसरिसो. चजब्बिहों कोहो । 
तिणिसलयाकट्ुद्विय-सेलत्थंभोव्ों साणे ॥ 
सायावलेहिगोमु-ततिमिंद्सिगघणुवं॑ सिमूलसभा | 
लोही हलिइखंजण-कश्मकिमिराग (सारित्थों) सामाणो ॥ 
जस्छुद्या होइ जिए, हास रई अरइ सोग भय कुच्छा ! 
सनिमित्तमन्ञहा वा, त॑ इह हासाइमोहरियं ॥ 
पुरिसित्यितदुभय॑ पद, अहिलासों जच्वसा हवइ सो उ 
थीनरनपुवेडदूओं,.. फुंफुमतशनगरदाहसमो. ॥ 
सुरतरत्तिरिनरयाऊ, हडिसरिसं भासकस्म चिसिसम 
: वायालतिचवइबिहं, तिउत्तरसं च सत्तट्टी | 
गहजाइतरुटबंगा,. च॑ंधसंघायणागि. संघयणा 
संठाणवन्नगंघर- सफासअगुपुव्विविहगगई । 
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पिंडपयडित्ति चडद्स, परघाउस्सासआयवबुज्जोय॑ । 
अगुरुलहुतित्थनिमिणो-बघायमिय अट्ट प्तेया ॥ २५॥ 
तसवायरपज्ञत्तं, पत्तेयथिरं सुभं॑ च सुभगं च। 
सुसराईल्लजसं॑ तस-इसगं॑ थाबरद्स॑ तु ईम॑ ॥ २६॥: 
धावरसुहुमअपज्जं, साहारणअथिरअसुभदुसगाणि । 
दुस्सरणाइज्जाजस-मिय नासे सेयरा बीस ॥ र७।॥। 
तसचडथिरछक' अधथि-रछक्क सुहुसतिगथावरचउक्कं । 
सुसगतिगाइविभासा, (तयाइ। त्तदाइसंखाहि पयडीहिं॥ २८ | 
वण्णचड अगुरुलहुचउ, तसाइ-दुति-चडर-छक्कमिच्चाइ । 
इञ अन्नावि विभाषा, तयाइसंखाहिं. पयडीहिं॥ २६॥ 
गइयाईण उ कमसो,  चडपणपणतिपणपंचछचछछ' | 
'परणदुगपणट्डचउदुग, इंय उत्तरभेयपणशसटद्टी ॥३० ॥ 
अडवीसजुया दितगई, संते वा पनरबंधरों तिसय॑।. 
वंधणसंघायगहो, तशूसु सामण्णवण्णचकक ॥३१॥ 
इय सत्तद्नी चबंधो-दु० यनय सम्ममीसया वबंघे। 
चंछुद्‌ए सत्ताएं, वीसदुचबीसट्र॒ुबण्ण्सयं॑ ॥ ३२ ॥. 
निरयतिरिनरसुरगई,. इगवियतियचडपरिंदिजाईओ । 
ओरालविडव्वाहा-रगतेयकम्सण पण . सरीरा ॥३३॥ 
बाहूरु पिट्टि सिर उर, उयरंग जयंग अंगुली पमुहा। 
सेसा अंगोवंगा,. पढसतरशातिगस्सुबंगारि ॥३४॥ 
उरलाइपुग्गलाणं, निवद्धवज्क्नंतयाण संवंधं ॥ 
ज॑ कुणइ जज्समं॑ त॑, उरलाइबवं घर नेय॑ (चंधणमुरत्ाईं तर नामा) 
ज॑ संचायदइ उरला-इपुग्गले तणगरण्ण व दंताली। 
त॑ संघाय॑ चधशु-मिव तसाुनामेण पंचविह॥ ३६ ॥ 
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ओंरालविडव्वाहा-रयाण सगतेयकम्मजुत्ताएं | 
नवबंधणारि इयरदु-सहियाणं तितन्नि तेसि च॥१७॥ 
सह्वयणमद्टिनिचओ, ते छुद्धा वज्वरिसहनाराय॑। 
तह ग्सिह नाराय॑ (रिसहं नाराय॑ ) नाराय॑ं अद्धनारायं ॥ रे८ ॥ 
कीलिय छेवट्र' इह, रिसहों पट्टों य कोलिया वज्ज। 
उभओंं. सकक्‍कडबंधों, नारायं इमसमुरात्रंगे ॥ ३६॥ 
समचउरसं.. निम्गो-हसाइखुलाइ वामर्ण हुंड॑। 
संठाणा वण्णा किर्ह-नीललोहियहलिहसिया ॥४:॥ 
सुरिहिदुरही रसा पण, तित्तकडुकसायअंविला महुरा | 
फासा गुरुलहु (घु) सिडखर-सीउण्हसिशिद्धरुक्खट्टा ॥ ४१॥ 
नीलकसिणं दुगंधं, तित्त कडुयं गुरु खर॑ रुक्‍्खं। 
सीय॑च असुहनवगं, इक्कारसगं सुभ॑ सेसं ॥ ४२॥ 
चडह गश्व्वणुपुब्बी, गइपुविबिदु्ग ति्ग॑ नियाउजुय्य । 
पुव्वी उद़ओं वक्‍के, सुहअसुहचसुट्टविहगगई ॥ ४३॥ 
परघाउद्या पाणी, परेसि वलिणं पि होइ दुद्धरिसों। 
झुससणललद्धिजुत्तो, हवेइ ऊसासनासमवसा ॥ ४४॥ 
रविविंबे उ जियंगं, तावजुर्य आयवाउ न उ जलणे। 
जमुसिणफासस्स तहिं, लोहियवन्नस्स उद्‌उ त्ति॥४४॥ 
अगशासिणपयासरूवं, . जियंगमुज्जोयएर.. इहुल्लोया । 
जश्देवुत्रविकिकिय-जोइसखज्जोयसाइ.. उ्ब ॥ ४६ ॥ 
अंग॑ न शुरुन लहुयं, जायइ जीवस्स अगुरुलहुउद्या । 
तित्थेण तिहुयणस्स वि, पुज्ञो से जद॒ओ केवलिणो॥ ४७ ॥ 
 अंगोबंगनियमणं, निम्भारं कुणुइ 


सुत्तह्रसमं ! 
डउवबधाया उवहस्स३, 


सतरावयवलंबिगाईंहिं ॥ ४८ ॥ 
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3 कक कक तसा, वायरओ वायरा जिया थूला। 
पञ्नत्तिजुया. पज्जत्ता. लड्धिकरणेहिं ॥ ४६॥ 
पत्तेय तू पत्ते-दद्येणं॑.. दुतअट्टिमाइ  थिरं। 
नाभुवरि पिराइ सुहं, सुभगाओ सव्वजणइट्रों ॥ ४०॥ 
सुसरा महुससुहकुणी, आइज्जा सव्वलोयगिज्मबओ। 
जसओ जमकित्तीओ,  थावरद्सगं विवज्जत्थ॑ ।] ४१॥ 
का दुहुच्चनीयं, कुलाल इच. सुधडभुंभलाईयं । 
विश्ध॑ दाणे लाभे, भोगुवभोगेसु बीरिए य॥ ४२॥ 
यसमं॑ एयं, जह पडिकूलेश तेण रायाई। .. 
न कुणइ दाणाईयं, एवं विग्वेण जोबो वि ॥ 2३ ॥ 
पडिणीयत्तण निश्हव-उवधायपञओसअंतराएणं । ह 
अच्चासायण॒याए, . आवरणदुंगं जिझो जयइ॥ ४४॥ 
गुरुभक्तिखंतिकरुणा-वयजोगकसायविजयदाणजुओ । 
दृद्धस्भाई अज्जइ,.. सायमसायं॑ विवज्जयओ ॥ ४ 
उमग्गदेसण सग्ग-नासण देव दव्वह रखे हिं. । 
देसशमोह. जिणसुर्णि, . चेइयसंघाइपडिणीओ ॥ *६॥। 
दुविहं पि चरणमोहं, कसायहासाइविसयविवसमणी । 
बंधइ निरयाड सहां, रंभपरिग्गहरुओ रुद्दो ॥ ७ 
तिरियाड सूढहियओ, सढो ससलल्‍लो वहा मरु॒ुस्साउ । 
पयईइ तरुकसाओ, दाणरुई मज्मिमगुणो य॥ श८॥ 
अविरयमाइ सुराडं, वालतवोकासनिब्जरो जयई। 
सरलो अगारविल्लो, सुहनाम॑ अज्नह्या असुह ॥ ४६॥। 
'गुणपेही मयरहियों, : अज्जयणज्कावणारुई निच्च॑ | 
पकुणइ जिणाइभमत्तो, उच्च न्ीयं इयरहा उ ॥ ६०। 
जिणपूयाविग्घकरो, हिंसाइपराययों जयइ विग्धं। 
इय . कम्मविवांगोउ्यं, लिदियो. देविंवुसरोहिं ॥ 
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| क इसने ५४ महत्त्व-पूर्ण प्रकाशन किये 
| हैं। समाजसे एवं श्रीमानों और धीमानोंसे 
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